


. 2, 07--परिनियम 2. 06 में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित 
विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामीळ 
किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन क मीतर, परिनियम 8" 0! के 
अधीन गठित अनुशासनिक समिति को (कुल सचिव के माध्यम से) 
अपील कर सकता है । ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम 


होगा । 


2° 08---अधिनियम फे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, 
कुछ सचिव का निम्नलिखित कत्तव्य होगाः- 

(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना जब 
तक कि काय परिषद्‌ द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की 
गई हो; 

. (ख) धारा l6 (4) में निर्दिष्ट विभिन्न प्राधिकारियों के 

- अधिवेशनों को संबंधित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 
बुलाने के लिये समस्त सूचनाएं. जारी करना और ऐसे 
समस्त अधिवेशनों का कायवृत्त रखना ; 

(ग) समा, कार्यपरिषद्‌ तथा विद्यापरिषद्‌ के अधिकृत 

| पत्र-व्यवहार का संचालन करना ; 

(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना जो छुलाधिपति, 
कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों 
अथवा निकायों के, जिनका काय वह सचिव के रूप में 
करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक 
या समीचीन हो, 


` (ङ) विश्वविद्यालय के द्वारा या विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में 
विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना. मुख्तारनामे पर 
. हस्ताक्षर करना, अभिवचनों का सत्यापन करना | 


अनुसंधान संस्थान फा निदेशक 


` 9: 09--अनुसंधान संस्थान का निदेशक पुणं कालिक वेतनभोगी 
अधिकारी होगा, जो कार्य परिषद्‌ द्वारा चयन समिति की सिफारिश 
पर, जिसमें निम्नलिखित होंगे, नियुक्त किया जायगा :— 


(क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा ; 


घारा 6 


घारा 49 (ग) 
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घारा 49 (ग) 


- घारा 27 (4) 


और 49 (ख) 


घारा 49 (ग) 


धारा l8 तथा 
49 (ग) 


(ख) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो ऐसे व्यक्ति जो संस्कृत या 
पालि या प्रात के set प्रतिष्ठ विद्वान हों और जिन्हें 
अनुसंधान कार्यं का अनुभव हो | 


2. ]0 - (]) निदेशक, विश्वविद्यालय के समस्त अनुसंघान 
प्रकाशनों का जिसमें विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संस्कृत की 
पाण्डुरिपियों का सूची-पत्र भी सम्मिलित है, पर्यवेक्षण करेगा | 


€ ~ 

(2) यह कायं परिषद्‌ द्वारा गठित सम्पादकीय बोड क 

मार्गनिर्देशन में विश्वविद्यालय की अनुसंधान-पत्रिका का सम्पादन 
करेगा | 


(3) बह विश्वविद्यालय के समस्त अनुसंधान कार्य-कलापों 
(अनुसंघान उपाधियों के लिये व्यक्तियों द्वारा किये गये अनुसंधान से 
संबंधित कार्य-कळाप को छोड़कर) के संबंध में कुलपति और विद्या- 
परिषद्‌ को त्रेमासिक रिपोट देगा | 


ARAL के संफायाध्यक्ष 


2, ]—यदि किसी संकाय के संकायाध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक 


¢ 
रिक्ति हो तो ज्येष्ठतम आचाय और जहाँ उस संकाय में कोई आचाय 
उपछन्ध न हो, वहां संकाय का ज्येष्ठतम अध्यापक संकायाध्यक् के 
करव्यो का पालन करेगा | 


2, ]2--2 कोई व्यक्ति उस पद पर न रह जाने पर, जिसके 
आधार पर संकायाध्यक्ष का पद धारण कर पाया, संकायाध्यक्ष नहीं 


बना रहेगा । 


2, ]3-संकायाध्यक्ष के निम्नछिखिन कतव्य तथा शक्तियां 
होंगी :-- 

(i) बह संकाय-बोडं के समस्त अधिवेशनों का सभापतित्व 
करेगा और यह देखेगा कि बोड के विभिन्न विनिश्चय कार्यान्वित 
किये जाते ह 3 is 

(ii) वह संकाय की वित्तीय तथा अन्य आवश्यकताओं कों: 
कुळपति की जानकारी में लाने के लिए उत्तरदायी होगा । 


gy eae CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(ii) वह संकाय में समाविष्ट विभागों के पुस्तकालयों, 
प्रयोगशालाओं तथा अन्य परिसम्पत्तियो की उचित अभिरक्षा 
तथा अनुरक्षण क. लिए आवश्यक उपाय करेगा | 

(iv) उसे अपने संकाय से संबंधित अध्ययन बोडो के किसी 
अधिवेशन में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा 
किन्तु, जब तक वह उसका सदस्य न हो, उसे उसमें मतदान 
करने का अधिकार न होगा । 


| छात्र-कल्याण क॑ संकायाध्यक्ष 
2, ]4-~-छात्र-कल्याण संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय 


प छे | धारा ]8, 24 
के उन अध्यापकों में से, जिन्हें कम से कम दस वर्ष का अध्यापन-कार्य (।) (xvii) 
का अनुभव हो और जो उपाचार्य से निम्न पंक्ति के न हों, कार्य और 49 (ग) 
परिषद द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जायगी जिसमें कुलपति 

ओर दो ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष होंगे | 

2. 5 -छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त अध्यापक, धारा ]] 
अध्यापक के रूप में अपने कतंव्यों के अतिरिक्त संकायाध्यक्ष के तथा 49 
कतंव्यों का भी पालन करेगा | 
. 2, 6-छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष के धारा 49 
लिए होगी, जब तक कि काय परिषद्‌ द्वारा पहले ही समास न कर दी 
जाय ६. 

2.7—() कार्य परिषद्‌ छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष की धारा l8 तथा 
सहायता के लिए एक या उससे अधिक छात्र-कल्याण के सहायक 49 (ग) 
संकायाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी | ऐसे सहायक संकायाध्यक्ष अपने 
कतव्यों का निवहन अध्यापक के रूप में अपने कतव्यों के साथ-साथ 
करेंगे | 
2, ]8_(!) छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष तथा छात्र कल्याण 

BEA ; ant l8; 49 
सहायक संकायाध्यक्षों का यह कतव्य होगा कि वे छात्रों को ऐसे मामलों (ग) और (घ) 
ç 
में, जिनमें सहायता तथा माग-दशन अपेक्षित है, सामान्यतः सहायता 
प्रदान करं, तथा विशेषतया, छात्रों तथा भावी छात्रों को- : : 
(i) विश्वविद्यालय तथा उसके cereal में प्रवेश लेने, 
(ii) उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा अभिरुचि का चुनाव करने, 
9 
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धारा 49 (ग) 


धारा 3 (9) 


घारा 49 (ष) 





Gii) निवास स्थान दढने, 
(iv) भोजन व्यवस्था करने, 
(v) चिकित्सीय सलाह तथा सहायता प्रास करने, 


(vi) छात्रवृत्तियां, दृत्तिका, अंशकालिक नियोजन तथा 
अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने, 


(vii) अवकाश के दिनों तथा शेक्षिक अध्ययन यात्राओं के 
लिये यात्रा-सुविधाय प्रास करने, 3 


(viii) विदेश में अग्रतर अध्ययन की सुविधाय प्राप्त 
करने, ओर 


(5) विश्वविद्यालय की परम्परायें अक्षुण्ण रहें, इस उद्देश्य 
से उन्हें विद्या-अध्ययन करने में उचित रूप से संचालित होने, 
में सहायता करना और सलाह देना | 


(2) छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष किसी छात्र के संरक्षक से 
किसी,मामले के सम्बन्ध में, जिससे उसकी सहायता अपेक्षित हो, 
€ 
आवश्यकतानुसार सम्पक कर सकता है | 


2, ]9_छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा के 
अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक, यदि कोई हो, तथा विश्वविद्यालय 
चिकित्साअघिकारी पर सामान्य नियंत्रण रखेग।। वह ऐसे अन्य 
कतंव्यों का पालन करेगा जो काय परिषद या कुलपति द्वारा उसे ae 
जायं । 


2, 90--कुलपति किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनिक आधार 
पर कोई कार्यवाही करने के पूवं छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष से परा- 


मश कर सकते हैं | 


9 I _--छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की 
निधियों से ऐसा मान देय दिया जा सकता है जेसा कुलपति, राज्य- 
सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करे | 
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विभागाष्यक्ष 


2. 22--विदवविद्यालय में अध्यापन के प्रत्येक विभाग का 
ज्येष्टतम अध्यापक उस विभाग का प्रधान होगा 


पुस्तकाध्यक्ष 


2. 23—(l) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से 
एक पूण कालिक पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। पुस्तकाध्यक्ष 
चयन समिति की, जिसमें निम्नलिखित होंगे, सिफारिश पर कार्य 
परिषद द्वारा नियुक्त किया जायगा अथांत्‌:--- 

(क) कुलपति ; 

` (ख) पुस्तकालय विज्ञान क दो विशेषज्ञ, जो sera द्वारा 
नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे । 

(2) जब तक खण्ड (l) के अधीन नियुक्त पुस्तकाध्यक्ष अपने 
पद का काय-मार न संभाळे तब तक काये परिषद्‌ ऐसी अवधि के 
लिये, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय क madi में से किसी 
को अवैतनिक पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है । 


2. 24--पुस्तकाध्यक्ष की अद्दंतायं ऐसी होंगी, जेसी अध्यादेशों 
में व्यवस्थाएं की जाथं | 


2. 25—पुस्तकाध्यक्ष की धरिंळव्धियां ऐसी होंगी जेसी राज्य 
सरकार द्वारा अनुमोदित की जायं | 


2. 26--विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी 
सेवा को ऐसी रीति से जो अध्यापन-कार्य तथा अनुसंघान-काय के 
हित में सर्वाधिक सहायक हो, संगठित करना पुस्तकाध्यक्ष का कतव्य 
होगा । 

2, 27—पुस्तकाध्यश्च कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण में 
रहेगाः 

परन्तु उसे अनुशासनिक कायवाहियों में अपने विरुद्ध कुलपति 
द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध काय परिषद्‌ को अपील करने 
का अधिकार होगा | | 


ll 


धारा 49 


धारा 49 (ग) 


धारा 49 (ग) 


धारा 49 (ग) 


धारा 49 (ग) 


धारा 49 (ग) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





2 


प्रावदर 
धारा l8 तथा 2. 28--प्राक्टर विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से, कुलपति की 
49 (ग) सिफारिश पर, काय परिपद्‌ द्वारा नियुक्त किया जायगा । श्राकटर 


कुळपति को विश्वविद्यालय के छात्रों क संबंध में अनुशासनिक प्राधि- 
कार का प्रयोग करने में सहायता देगा, और अनुशासन के सम्बन्ध 
में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कतंव्यों का पालन भी करेगा जो उसे 
कुलपति द्वारा इस निमित्त सोपे जाय। 


घारा 49 (ग) 2, 29--प्राक्टर की सहायता के लिए, सहायक प्राक्टर होंगे 
जिनकी संख्या कार्य परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर निश्चित को 
जायगी | 
= + परामर्श से सहायक प्राक्टर नियुक्त 
घारा 49 (ग) a 30--कुल्पति प्राक्टर क 
करेंगे। 


9, 3] — met तथा सहायक प्राक्टर एकवष के लिये पद धारण 
धारा 49 (ग) करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे : 

परन्तु जव तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाय, 
प्रत्येक प्राक्टर अथवा सहायक प्राक्टर पद पर बना रहेगा : 

परन्तु यह और कि कार्य परिषद्‌ कुलपति की सिफारिश पर प्राकर 
को उक्त अवघि की समाप्ति के पूर्व हटा सकती हे: 

परन्तु यह मी कि कुलपति किसी सहायक प्राक्टर को उक्त अवधि - 
की समासि के पूवं हटा सकते हें | 


49 (a) 2,39-ग्राकटर तथा सहायक प्राक्टरों को विश्वविद्यालय की 
तथा 49 S निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता हे जैसा कुलपति राज्य 


सरकार के पूर्वानुमोदन से, निश्चित कर । 
अध्याय 3 _ 
फार्य-परिषद्‌ 
(a) me) $.0l—derit के संकायाध्यक्ष, जो धारा 20 (] ) (गं ) के 






अधीन काय-परिषद्‌ के सदस्य होंगे उसी क्रम में चुने जायेंगे जिस 
क्रम में विभिन्न संकायों के नाम परिनियम 7:0] में. प्रगणित हें ॥ - 
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3. 02— RAREST का एक आचाय, एक उपाचाय और एक 
mans का, जो धारा 20 (  ) ( घ ) के अधीन कार्य परिषद्‌ 
के सदस्य होंगे, चयन उनके अपने-अपने संवग में, ज्येष्ठता क्रम में, 
चक्रानुक्रम से किया जायेगा । 


3.03---सम्बद्‌ सहाविद्याश्यों के ( आयुर्वेदिक महाविद्यालय से 
भिन्न ) एक प्राचार्य और एक अध्यापक का, जो धारा 20 ( ! ) 
( घ ) के अधीन कार्य परिषद्‌ के सदस्य होंगे, चयन, अथास्थिति, ऐसे 
प्राचाय या ऐसे अध्यापक के रूप में ज्येष्ठता क्रम में, चक्रानुक्रम से 
किया जायगा । 


3.04--धारा 20 ( । ) के खण्ड (च ) के अधीन चुने गये 
व्यक्ति बाद में विश्वविद्यालय, संस्थान, सम्बद्ध महाविद्यालय, या 
विश्वविद्याल्य के छात्रावास का छात्र होने या उसकी सेवा स्वीकार कर 
लेने पर काय-परिषद्‌ के सदस्य नहीं रह जायेंगे | 


3.05--कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से काय-परिषद्‌ का 
न तो सदस्य होगा और न सदस्य बना रहेगा, ओर जव कमी ' कोई 
व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से काय-परिषद्‌ का सदस्य हो जाय, तो 
वह उसके दो सप्ताह के भीतर यह चुन लेगा कि वह किस हैसियत से 
कार्य-परिषद्‌ का सद्स्य रहना चाहता है और दूसरा स्थान रिक्त कर 
देगा । यदि वह इस प्रकार चुनाब न करे, तो यह समझा जायगा कि 
उसने उस स्थान को जिस पर समय की दृष्टि से वह Ges से आसीन 
था उपयुक्त दो sae की अवधि की समाप्ति के दिनांक से रिक्त 
कर दिया है । | 


3.06--काय-परिषदू, अग्नी कुळ सदस्यता के बहुमत द्वारा 
पारित संकल्प, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को 
अपनी ऐसी शक्तियां जिन्हें वह ठीक समझे, ऐसी शर्तों के अधीन 
रहते हुये, जिन्हें संकल्प में निर्दिष्ट किया जाय, प्रत्यायोजित कर 
सकती है | 


3.07- काय-परिषद्‌ के अधिवेशन कुलपति के निदेश से बुलाये 


जायंगे | 
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धारा 20 4) 
(घ) 


= 


धारा 20 (३) 
(घ) 


art 20 () 
(च) 


धारा 49 (क) 
तथा (ख) 


घारा 2 (8) 


धारा 20 तथा 
49 (ख) 
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धारा 20 तथा 3.08-—काय-परिषद्‌ ऐसे किसी प्रस्ताव पर जिसमें वित्तीय 


49 (ख) प्राविधान अन्तग्रस्त हों विचार करने के पूर्वं वित्त अधिकारी की राय 
F प्राप्त करेगी । 
अध्याय 4 
सभा 


अध्यापकों आदि का प्रतिनिधित्व 


घारा 22 (i) 4.0।( l )ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धारा 22( ) 
j के खण्ड (ix) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित 
रीति से किया जायगा :— 

( क ) विश्वविद्यालय के दो आचाय, 

( ख ) विश्वविद्यालय के तीन उपाचायं; 

( ग ) विश्वविद्यालय के तीन प्राध्यापक; 

( घ ) छात्र कल्याण के स॑ कायाध्यक्ष; 

(=) सम्वद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों फे दो प्राचायं तथा 

एक अध्याएक; 
' (च) सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों के दो प्राचायं तथा एक 
अध्यापक । 

( 2 ) उपयु क्त आचायॉ, उपाचायो, प्राध्यापकों, प्राचार्यों तथा 
अन्य अध्यापकों का चयन, यथास्थिति, आचार्य, उपाचाय प्राध्यापक, 
प्राचायं अथवा अन्य अध्यापक के रूप में उनकी अ्येष्ठता-क्रम में 
किया जायगा । 


स्तातको का रजिष्ट्रोकरण तथा सभा में उनका प्रतिनिधित्व 





घारा l6 (4) 4.02--कुळ सचिव अपने कार्याळ्य में रजिष्द्रीकृत स्नातकों का 
तथा 49 (थ) एक रजिष्टर रंखेगा, जिसे आगे इस अध्याय में रजिष्टर कहा गया है। 


धारा 49 (थ) 4.03---रजिष्टर में निम्नलिखित बिवरण होंगे £-- 
( क ) रजिष्ट्रीकृत स्नातकों का नाम तथा पता | 
( ख) उनके स्नातक होने का वर्ष । 





} 


( ग ) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का नाम जहाँ से वे 


स्नातक हुये । | 
( घ ) रजिष्टर में स्नातक का नाम दज किये जाने का 
दिनांक | 


(ङ ) ऐसे अन्य व्योरे, जिनके बारे में कारय-परिषदू समय- 
समय पर निदेश दे | 


दिप्पणी:--ऐसे रजिष्ट्रीकृत स्नातकों के नाम काट दिये जायेंगे 
जिनकी मृत्यु हो गई हो । 


4,04—विश्वविद्यालय का प्रत्येक स्नातक काय-घरिषद्‌ द्वारा 
अनुमोदित प्रपत्र में आवेदन-प्रत्र देने पर और इक्यावन रुपये की फीस 
देने पर रजिष्टर में अपना नाम उस दीक्षान्त समारोह के दिनांक से 
दज कराने का हकदार होगा जिसमें बह उपाधि प्रदान की गई थी 
या उसके उपस्थित रहने पर प्रदान की गई होती जिसके आघार पर 
उसका नाम दज करना है । आवेदन पत्र स्नातक द्वारा स्वयं दिया 
जायगा और उसे या तो स्वयं कुलसचिव को दिया जा सकता है या 
रजिष्ट्र कृत डाक द्वारा भेजा जा सकता हे | यदि दो या उससे अधिक 
आवेदन-पत्र एक ही आवरण में प्रास हो, तो उन्हें अस्वीकार कर 
दिया जायया | 


4.05--.आवेदन-पन्न प्रास होने पर कुलसचिव यदि यदि यह ज्ञात 
९ ओर s 
हो कि स्नातक सम्यक्‌ रूप से अह हे और विहित फीस दे दी गयी हे; 
आवेदक का नाम रजिष्टर में दज करेगा । 


4.06--कोई रजिष्ट्रीकृत स्नातक, जिसका नाम-निर्वांचन की 
अधिसूचना के दिनांक के पूववर्तों 30 जून को एक वर्ष या उससे 
अधिक अवधि से रजिष्टर में लिखा हो, रजिष्ट्रीकृत स्नातको के 
प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत ( वोट ) देने का हकदार होगा | 


4.07—कोई रजिस्टीकृत स्नातक धारा 22 ( ! ) के खण्ड 
(xi) के अधीन निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र होगा, यदि 
उनका नाम निवाचन के दिनांक के पूववर्ती 30 जून को कम से कम 
तीन वष तक रजिस्टर में दज रहा हो। 


l5 


घारा 49 (a) 


घारा 49 (a) 


घारा 49 (थ) 


ant 22 (7) 
(07) तथा 49 
(थ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









घारा 22 (l) 
(xi) (xii) | 


घारा 22 (l) 
(xi) 


22 (2 
err 49 (९) 


बारा 25 (2) 
(vii) 25 (3) 
तथा 49 (ख) 


घारा 25 ६(2) 
(viii) तथा 49 
(ख) ४ 


 _CC-0.M kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4.03--घारा 22(]) के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचित 
रजिस्ट्रीकृत स्न[तकों का प्रतिनिधि विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध 
महाविद्यालय, छात्रावास. की सेत्रा में प्रवेश करने पर अथवा सम्बद्ध 
महाविद्यालय अथवा छात्रावास के प्रवन्धतंत्र से सम्बद्ध हो जाने पर 
अथवा छात्र हो जाने पर सदस्य नहीं रह जायगा, और इस प्रकार 
रिक्त हुए स्थान को ऐसे उपलब्ध व्यक्ति द्वारा, जिसे पिछले निर्वाचन 
के समय ठीक बाद में पड़ने वाले अधिकतम मत प्राप्त हुए हों, शेष 


` कार्यकाल के लिये भरा जायगा | 


4.09--कोई रजिष्ट्रीकृत स्नातक; जो पहिले से ही किसी अन्य 
हैसियत से समा का. सदस्य दो रजिष्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि के 
रूप में निर्वाचन में खड़ा हो सकता हे, और इस प्रकार उसके 
निर्वाचित हो जाने पर परिनियम 3.05 के उपबन्ध, आवश्यक 
परिबतंनों सहित, लागू होंगे । 


4.]0- इस अध्याय के अधीन रजिष्ट्रीकृत स्नातकों का निर्वाचनं 
परिशिष्ट 'क' में निर्धारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार 
एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा | 


4.] ]--सभा के सदस्यों का कार्यकाळ सभा के प्रथम अधिवेशन 
के दिनांक से प्रारम्भ होगा । 


अध्याय 5 
विद्या परिषद्‌. 


5.0l—faaataner क सम्बद्ध महाविद्यांल्यो से जो तीन 
प्राचार्य घारा 25 ( 2 ) के खण्ड ( vi)? अधीन विद्या परिषद्‌ 
के सदस्य होंगे, उनका चयन ऐसे महाविद्यालयों के प्राचाय के रूप में 
उनकी ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगां । टि 


5. 02--ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धारा 29 (2) के खण्ड 
(viii) के अधीन विद्या परिषद्‌ के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित 
रीति से किया जातगा :-- ER: 5४.) 

(क) ज्येष्ठता-क्रम में 'चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के चार 

उपाचाय । els 


आण 2 ee ANE RNa oe eee ae ee Pa) 





ar 


_ (ख) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के चार 
प्राध्यापक | 


(ग) ज्येष्ठता-कम में चक्रानुक्रम से सम्बद्ध स्नातकोत्तर 
महाविद्यालयों के चार अध्यापक (जो प्राचाय न हों) । 


(घ) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों 
के तीन अध्यापक (जो प्राचायं न हों) | 


feequi—(l) एक सम्बद्ध महाविद्यालय के दो से अधिक 
अध्यापक इस'परिनियम के अधीन सदस्य नहीं होंगे । 


टिप्पणी--(2) यदि एक महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक _ 


इस परिनियम के अधीन विद्या परिषद्‌ के सदस्य होने फे हकदार हों 
तो .दो ज्येष्ठतम अध्यापक विद्या परिषद्‌ के सदस्य होंगे | ऐसे अध्यापक 


जो इस प्रकार रह जायंगे उनकी बारी चक्रानुक्रम से अगली बार 
आयेगी । 


5. 03-—-शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित पांच व्यक्ति, जो घारा 25 (2) 
के खण्ड (xi) के अधीन विद्या परिपद्‌ के सदस्य होंगे, उनका 
सहयोजन उक्त धारा के खण्ड (i) से (x) में उल्लिखित सदस्यों 
द्वारा, जिनका अधिवेशन कुल सचिव बुळायेगा, उन व्यक्तियों में से 
किया जायगा जो विश्वविद्यालय, संस्थान, सम्बद्ध, महाविद्यालय या 
छात्रावास के कमचारी न हों | 


5, 04--धारा 25 (2) के खण्ड (vi), (viii) और (xi) 
के अधीन सदस्य तीन वर्ष क लिये पद धारण करेंगे । 


5, 05—अधिनियम, इस परिनियमावलो तथा अध्यादेशों के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए बिद्या परिषद की निम्नलिखित शक्तियां 


होंगी, अर्थात्‌: 


(i) अध्ययन बोड के द्वारा सकायों के माध्यम से प्रेषित 
पाख्य-क्रम विषयक प्रस्तावों की संवीक्षा करना और उन पर 
अपनी सिफारिश करना तथा काय परिपद्‌ क विचाराथे उन 
सिद्धान्तो और मापदण्डों की सिफारिश करना जिनके आधार 
पर परीक्षकों और निरीक्षकों को नियुक्त किया जाय, 

3 


I J | 


घारा 25. (2) 
(xi) तथा 49 


(ख) 


घारा 25 (3) 
तथा 49 (ख) 


घारा 25 (l) 
(ग) 
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Gi) सभा अथवा कायं परिषद्‌ द्वारा उसे निर्दिष्ट किये 
गये या सौंपे गये किसी मी विषय पर रिपोट देना, 


(iii) विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के 

प्रयोजनार्थ अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमा, 

e+ उपाधियों या प्रमाण-पत्रों को मान्यता देने के विषय में कायं 
परिषद्‌ को सलाह देना, 


Gv) विश्वविद्यालय विभिन्न उपाधियों तथा डिप्छोमाओं 
के लिये विषय विशेष में शिक्षण देने वाले व्यक्तियों की अपेक्षित 
अहंताओं के सबंध में कार्य परिषद्‌ को सलाह देना, और 


(४) शिक्षा संबंधी विषयों के सम्बन्ध में ऐसे सभी कतव्यों 
का पालन करना और ऐसे समी कृत्यों को करना जो अधिनियम, 
परिनियमों तथा अध्यादेशों क उपबन्धों को उचित रूप से. 
कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो । 


Td ~~ 


I oe 


घारा 25 तथा 5. 06--विद्या परिषद्‌ का अधिवेशन कुलपति के निर्देश से 
49 (ख) जुलाया जायगा । 
अध्याय 6 
चित्त समिति 


| घारा 49 (ख) 6' Ol—arer 26 (]) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति को 

ह सदस्यता की अवधि एक वर्ष होगी, परन्तु वह अपने उत्तराधिकारी 
के निर्वाचन तक पद पर बना रहेगा । कोई भी ऐसा सदस्य लगातार 
तीन बार से अधिक पद धारण नहीं करेगा । 


घारा 26 (3) 6. 02--व्यय की ऐसी नई ae जो पहिले से ही वित्तीय 
तथा 49 (क) अनुमान में सम्मिलित न हों, निम्नलिखित carat में वित्त समिति 
को निर्दिष्ट की जायेगी-- 


i i R 
ब. ००००००2 कक ms a 
- - कळ ळा ~~ 





(i) अनावर्ती व्यथ यदि उसमें दस हजार रुपये या इससे 
अधिक का व्यय अन्तग्रस्त हो; और 


(ii) आवर्ती व्यय यदि उसमें तीन हजार रुपये या उससे 
अधिक का व्यय अन्तग्रस्त हो : 
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परन्तु यह त्रि. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को यह अनुमति 
न होगी कि बह किसी ऐसे मद को, जो एक बजट शीषक के अन्तर्गत 
आने वाढी अनेक भागों में विभाजित को गयी हो, छोटी-छोटी घन- 
राशियों को बहुत सी मदे मानकर कार्य करे और वित्त समिति के 
समक्ष प्रस्तुत न करे | 


6. 03--वित्त समिति ऐसे दिनांक को या उसके पूव, जिसकी 
अध्यादेशों द्वारा इस निमित्त व्यवस्था की जाय, परिनियम 6. 02 
अथवा परिनियम 6. 04 के अधीन उसको निर्दिष्ट की गई व्यय की 
समस्त Hal पर विचार करेगी और उन पर अपनी सिफारिश यथाशीघ्र 
देगी और कायं परिषद्‌ को संसूचित करेगी । 


6. 04--यदि कार्य परिषद्‌ वार्षिक वित्तीय अनुमान ( अर्थात्‌ 
बजट ) पर विचार करने क पश्चात्‌ किसी समय उसमे किसी ऐसे 
पुनरीक्षण का प्रस्ताव करे, जिसमें परिनियम 6. 02 में निर्दिष्ट आवर्ती 
या अनावर्त्ती घनराशि का व्यय अन्तग्रस्त हो तो कार्यपरिषद्‌ वित्त 
समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी | 


6, 05---वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय 
का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचार 
के लिए, रखा जायगा और तत्पश्चात्‌ काथं परिषद्‌ के समक्ष अनुमोद- 
नाथ प्रस्तुत किया जायगा । 


6. 06 -वित्त समिति के किसी सदस्य को असहमति अभिलिखित 
करने का अधिकार होगा यदि वह वित्त समिति क किसी विनिश्चय से 
सहमत न हो। 


6. 07---लेखा की परीक्षा करने तथा व्यय क प्रस्तावों की संवीक्षा 
करने के लिये वित्त समिति का प्रति वष कम-से-कम दो बार अधिवेशन 


होगा | 


6. 08--वित्त समिति के अधिवेशन कुलपति के निदेश से बुळाये 
जायेंगे और वित्त अधिकारी द्वारा ऐशे अधिवेशनों को बुलाने के लिए 
सभी नोटिस जारी की जायेंगी और सभी अधिवेशनों का कायवृत्त 
रखा जायगा | 


l9 


घारा 26 (3) 
तथा 49 (क) 


धारा 26 (3) 
तथा 49 (क) 


धारा 26 (3) 
तथा 49 (क) 


धारा 26 (3) 
तथा 49 (क) 


धारा 26 
तथा 49 (क 


धारा l5 (7) 
तथा 49 (ग) 
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धारा 27 (3) 


धारा 27 (2) 


घारा 27 (2) 


घारा 27 (2) 





अध्याय 7 
संकाय 

7. 0l—frafieres में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात्‌+-- 

(क) वेद-वेदांग संकाय । 

(a) साहित्य-संस्कृति संकाय | 

(ग) दशन संकाय | 

(घ) भ्रमण विद्या संकाय | 

(ङ) आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय | 

(च) आयुवद संकाय | 


टिप्पणी-आयुवंद महाविद्यालय, वाराणसी से आयुवद संकाय 
का गठन होगा । 
/. 02--वेद-वेदांग संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे।--- 
(l) वेद | 
(2) miata | 
(3) ज्योतिष । 
(4) व्याकरण । 
7, 03--साहित्य-संस्कृति संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगेः-- 
(]) साहित्य । 
(2) पुराणेतिहास | 
(3) प्राचीन राजश्ास्न-अ्थशास्त्र | 


7. 04_द्शन संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे:--- 
(]) न्याय वेशेषिक | 
(2) सांख्य-योग-तन्त्र-आगम | 
(3) पूवमीमांसा | 
(4) वदान्त | 
(3) तुलनात्मक WHE | 


av 
p“ 
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7, 05-श्रमण विद्या संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे+--- 
(!) बोद्ध दशन | 
(2) जेनदर्शन | 
(3) पालि एवं थेरवाद | 
(4) प्राकृत एवं जेनागम | 


_ 7. 06--आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग 
होंगे :--- 

(2) आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान i 

(2) सामाजिक विज्ञान | 

(3) शिक्षा शास्त्र । 

(4) विज्ञान | 

(5) ग्रन्थाल्य विज्ञान | 


7, 07---भायुवंद संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :--- 
(L) शरीर | 
(2) द्रव्यगुण | 
(3) रसशास्त्र-भैषज्यकल्पना | 
(4) काय-चिकित्सा | 
(5) शल्य-शालाक्य | 
(6) प्रसूति, स्री, बाळरोग तथा अगदतन्त्र । 
(7) आयुर्वेद संहिता ओर आधारभूत सिद्धान्त | 
7. 08--आयुवंद संकाय से भिन्न प्रत्येक संकाय का बोर्ड निम्न- 
लिखित प्रकार से गठित किथा जायगा :-- 
(i) संका4 का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा | 
(ii) संकाय क॑ समस्त विमागाध्यक्ष | 
(ii) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के समस्त आचाय 
ओर उपाचार्य (जो विमागाध्यक्च न हों ) | 


nN 
& 


शा 


धारा 27 (2) 


घारा 27 (2) 


धारा 27 (2) 


धारा 27 (3) 
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(iv) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का एक ऐसा 
प्राचाय और सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों का एक ऐसा प्राचाय 
जो संकाय को सोंपे गये विषयों क अध्यापक हों, ज्येष्ठताक्रम में 
चक्रानुक्रम स, एक वषं की अवधि के लिए | 


(४) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का एक ऐसा 
अध्यापक (प्राचा्थ से भिन्न) ओर सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों 
का. एक ऐसा अध्यापक (प्राचाय से भिन्न) जो संकाय को ate 
गये विषयों के अध्यापक हों, ज्येष्ठताक्रम में चक्कानुक्रम से एक 
वर्ष की अवधि के लिए । 


(vi) तीन से अनधिक ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या 
किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को सेवा में न हों और जिनको 
संकाय को सोंपे गये विषयों में विशेष योग्यता रखने के कारण 
विद्या परिषद्‌ नाम-निर्दिष्ट करे | 


धारा 27 (3) 7, 09--आयुवंद संकाय का बोड निम्नलिखित प्रकार से गठित 
किया जायगा :— 

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा । 

(ii) संकाय के समस्त विभागाध्यक्ष | 

(iii) संकाय में पढ़ाये जाने वाळे विषयों के समस्त आचाय 
और, उपाचाय ( जो विभागाध्यक्ष न हों )। 

(iv) संकाय क प्रत्येक विभाग का एक प्राध्यापक ज्येष्ठता- 
क्रम में, चक्रानुक्रम स, एक वघ की अवधि क लिए । 

(v) तीन से अनधिक ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या 
किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में न हों ओर जिनको संकाय 
को सापे गये विषयों में विशेष योग्यता रखने के कारण विद्या 
परिषद्‌ नाम-निर्दिष्ट करे । 


घारा 27 S 7. O—(\) इस अध्याय में उपबन्धित के सिवाय, संकाय के 
बोड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य, तीन वघ की अवधि a लिये 
पद धारण करगे | 


(2) संकाय के बोड का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष के निदेश से 
बुलाया जायगा । 
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7. aAa के उपवन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक 
संकाय के बोड की निम्नलिखित शक्ति होगी, अर्थात्‌ 


(i) शिक्षा के mama के सम्वद्ध अध्ययन बोड से 
परामश करने क पश्चात्‌ विद्या परिषद्‌ को सिफारिश करना । 


(ii) विश्वविद्यालय क अध्यापन और अनुसंधान काय क 
सम्बन्ध में संकाय को सोंपे गये विषयों में विद्या परिषद्‌ को 
सिफारिश करना । 

(iii) अपने कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी प्रन पर जो 
उसे आवश्यक प्रतीत हो और विद्या परिषद्‌ द्वारा उसे निर्दिष्ट 
मामले पर विचार करना और बिद्या परिषद्‌ को सिफारिश 
करना | 


7. ]9_इस अध्याय की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया 
जायगा कि विश्वविद्यालय में अध्यापन का कोई विभाग जो इस 
परिनियमावली के प्रारम्भ होने पर विद्यमान न हो, खोलने का 
प्राधिकार दै, जब तक क्रुलाधिपति का पूर्वानुमोदन न प्राप्त कर छिया 
जाय और उसक लिए, आवश्यक भनुदान सुनिश्चित न हो जाय | 


अध्याय 8 
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा निकाय 


अनुश्ासनिक समिति 


8, 0l— (7) कायं परिषद्‌ विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के 
लिये जिसे बह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन 
करेगी जिसमें कुलपति, और कारय परिषद्‌ द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो अन्य 
व्यक्ति होंगेः— 

परन्तु यदि कायं परिषद्‌ समीचीन समझे तो वह विभिन्‍न मामलों 
या मामलों के वर्गों पर विचार करने के लिये ऐसी एक से अधिक 
समिति गठित कर सकती है । 

(2) जिस अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कायवाही का कोई 
मामला विचाराधीन हो, वह उस मामले के सम्बन्ध” में कायवाही करने 


वाळी अनुशासनिक समिति के सदस्य के रूप में काय नहीं करेगा | 
N 
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घारा 49 


घारा 49 


धारा 49 


(3) काय परिषद्‌ कोई मामला एक अनुशासनिक समिति से 


किसी दूसरी अनुशासनिक समिति को किसी प्रक्रम पर अन्तरित कर . 


सकती है | 


8. 02—(]) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य 

होंगे :— 

(क) परिनियम 2. 07 के अधीन विश्वविद्यालय के किसी 
कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी अपील पर विनिश्चय 
करना 

(ख) ऐसे मामलों में जांच करना, जिसमें विश्वविद्यालय के किसी 
अध्यापक या पुर्तकाध्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यबाही 
अन्तग्रस्त हो 

(ग ) उपखण्ड (ख़) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कमचारी को 


निळम्बित करने की सिफारिश करना जिसके विरुद्ध कोई 


जांच विचाराधीन हो या करने का विचार हो 


( घ ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यो. 
का निवहन करना, जो उसे समय-समय पर काय परिषद्‌ 


द्वारा सोपे जायं | 


(2) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में, बहुमत का 
विनिश्चित अमिमावी होगा | 


(3) समिति का विनिश्चय या fate अन्तिम होगा, और कार्य 
परिषद्‌, यथाशीघ्र, उसे कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगी | 


घिभागोय समितियां 


8, 03--परिनियम 2. 22 के अधीन नियुक्त विभागाध्यक्ष की 


सहायता के लिये विश्वविद्यालय में, प्रत्येक अध्यापन विभाग में, एक 
विभागीय समिति होगी | 
8. 04--विभागीय समिति में निम्नलिखित होंगे :— 
(i) विभागाध्यक्ष, जा अध्यक्ष होगा 


(ii) विभाग के समस्त आचाय, और यदि कोई आचाय 
न हो तो विभाग के समस्त उपाचाय । 
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(iii) यदि किसी विभाग में आचाय तथा उपाचाय भी 
हों तो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से तीन वषे की अवधि के 
लिए दो उपाचाये | 

(iv) यदि किसी विभाग में उपाचाय तथा प्राध्यापक भी हों 
तो एक प्राध्यापक, और यदि किसी विभाग में कोई उपाचाय 
न हो तो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से दो प्राध्यापक तीन 
वषं की अवधि के लिये : 
परन्तु किसी विषय या विद्या विशेष से विशेषतः सम्बद्ध किसी 

मामले के किए. उस विषय या विद्या विशेष का ज्येष्ठतम अध्यापक यदि 
उसे पूव बीं शीषंको में पहले ही सम्मिलित न किया गया हो, उस 
मामले के लिये विशेषतः आमन्त्रित किया जायगा | 


8, 05----विमागीय समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—_ 

(i) विभाग के अध्यापकों में अध्यापन कार्य के वितरण के 
सम्बन्ध में सिफारिश करना; 

(ii) विभाग में अनुसंधान काय और अन्य कार्यों के 
समन्वय के सम्बन्ध में सुझाव देना; 

(iii) विभाग में ऐसे कमंचारिवर्ग की नियुक्ति करने के 
सम्बन्ध में जिसके लिये विभागाध्यक्ष नियुक्त प्राधिकारी हो, 
सिफारिश करना; 

(iv) विभाग के सामान्य और विद्या विषयक रुचि के 
मामलों पर विचार करना | 


घार! 49 


8९ 06--ससिति का अधिवेशन एक-तिमाही में कम-से-कम एकबार घारा 49; 
होगा | इस अधिवेशन के कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किये जायेंगे । 


परीक्षा स्मिति 
धारा 29 तथा _ 


8. 07--परीक्षा समिति, धारा 29 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट. 49 (क) 
व्यक्ति या व्यक्तियों या उप समिति की सिफारिश पर किसी परीक्षार्थी 
को किसी भावी परीक्षा या परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर सकती 
है, यदि समितिकी राय में ऐसा परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा 
संचालित किसी परीक्षा में दुव्यवहार या अनुचित साधनों का प्रयोग 
करने का दोषी हो । 
4 
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20 ' 
अध्याय 9 
बोड 
घारा 49 9, Ol—fasafaaiey के संकाय बोडो तथा अध्ययन बोडां के 
अतिरिक्त निम्नलिखित बोड होंगे, अर्थात्‌ :-- 
(क) छात्र कल्याण बोड, 
(ख) समन्वय ais, 
(ग) अनुसंघान और प्रकाशन संस्थान का बोड, 
(घ) पुस्तकालय बोड, 
(ङ) प्रथमा और मध्यमा अध्ययन तथा परीक्षा बोड | 


घांरा 49 तथा 9. 02—परिनियम 9. 0] में उल्लिखित बोर्डो की शक्ति, 
धारा । . कृत्य तथा गठन ऐसा होगा जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किया 
जाय 
परन्तु उक्त परिनियम के खण्ड (क) में निर्दिष्ट छात्र कल्याण 
बोड से संबंधित अध्या देशों में छात्रों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था 
होगी और ऐसे छात्र-प्रतिनिधियों का कार्यकाळ एक वष होगा | 


घारा 49 तथा 0, 03—जब तक कि परिनियम 9. 02 के अनुसार नये बोडं 
धारा 5! का गठन न हो जाय, तत्र तक परिनियम 9. 0! में उल्लिखित तथा 
इस परिनियमाबळी के प्रारम्म होने के ठीक पूर्व दिनांक को वतंमान 
बोड कार्य करता रहेगा | 
= अध्याय ]0 
भाग | 


विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वर्गीकरण 


.. धारा 29 तथा. 0,0 — RaRa के अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग 
49 (घ) होंगे :-- 
(D) आचार्य; 
(2) उपाचाय; और 
(3) प्राध्यापक | 
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0. 02--विरवविद्यालय के अध्यापक विषयों के लिये राज्य 


सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूणकालिक आधार पर नियुक्त 
किये जायंगे : 


परन्तु अंशकालिक प्राध्यापक उन विषयों के लिये नियुक्त किये जा 
सकते हैं जिनमें विद्या परिषद्‌ की राय में, ऐसे प्राध्यापकों की, अध्यापन 
कार्यं के हित में अथवा अन्य कारण से, आवश्यकता हो। ऐसे 
अंशकालिक प्राध्यापक उतना वेतन पा सकते हैं जितना सामान्यतया 
उस पद फे, जिस पर वे नियुक्त किये जायें, प्रारम्भिक वेतन के आघे 
से अधिक न हो | अनुसंधान सहचर अथवा अनुसंधान सहायक के रूप 
में काय करने वाले व्यक्तियों को अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में कायं 
करने के लिये कहा जा सकता है । 


l0. 03--काये परिषद्‌ विद्या परिषद्‌ की सिफारिशों पर, 
निम्नलिखित को नियुक्त कर सकती हे :-- 


(]) इस निमित्त अध्यादेशों के अनुसार विशिष्ट संविदा 
दाता. पर शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट योग्यता के 
आचाय | 


(2) अवैतनिक सेवामुक्त आचार्य -- 
(क) जो विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान देंगे; 
(ख) जो अनुसंधान काय का माग-दशन करेंगे; 


(ग) जो सम्बन्ध संकाय बोड के अधिवेशनों में 
उपस्थित होने तथा उसके विचार-विमश में भाग लेने के 
हकदार होंगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं 
होगा; 


(घ) जिन्हें यथासम्भव, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों 
तथा प्रयोगशालाओं में अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य 
करने की सुविधायें प्रदान की जायंगी; और 


(ङ) जो समस्त दीक्षान्त समारोह 'में उपस्थित होने 
के हकदार होंगे : 
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धारा 3 तथा 
49 (घ) 
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परन्तु कोई व्यक्ति केवल विभाग में अवैतनिक सेवामुक्त 


¢ ९ may Ne 
आचाय के रूप में आचाय का पद धारण करने के आधार पर . 


विश्वविद्यालय में या उसके किसी प्राधिकारी या निकाय में कोई 
पद धारण करने का पात्र नहीं होगा | 


घारा 2] () l0.04— शिक्षक अथवा अध्यापन अनुसंधान सहायक ऐसी शर्तों 
र स ) 3! तथा निबन्धनों पर, जिसकी अध्यादेशों में व्यवस्था की गयी हो, कार्य 
तथा 49 (ण) परिषद्‌ द्वारा नियुक्त किये जा सकते हैं । 


भाग 2 


सम्बद्ध महाविद्यालयों फे अध्यापकों फा पर्गोक्षरण 


0. 05--उत्तर प्रदेश में सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचाये से 
भिन्न अध्यापकों के निम्नलिखित वग होंगे :--- 
(क) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में 
(]) प्रधानाचाय; 
(2) आचचाये|विभागाध्यक्ष; 
(3 सहायक आचाय/सहायक विभागाध्यक्ष, 
(4) शिक्षक | 
(ख) उपाधि महाविद्यालयों में-- 
(]) प्रधानाचार्य; 
(2) अध्यापक; 
(3) सहायक अध्यापक | 
(ग) उत्तर माध्यमिक विद्यालयों में -.. 
() प्रधानाचार्य; 
(2) सहायक अध्यापक, 
(3) सहायक अध्यापक (कनिष्ठ); 
(4) अध्यापक । 
(घ) पूव माध्यमिक विद्यालय मैं--- 
(l) प्रधान अध्यापक; 
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(2) सहायक अध्यापक (ज्येष्ठ); 
(3) सहायक अध्यापक (कनिष्ठ); 
(4) अध्यापक । 


l0. 06 --उत्तर प्रदेश राज्य फे बाहर के सम्बद्ध महाविद्यालयों 
के अध्यापकों को सम्बद्ध सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा 
वर्गीकृत किया जा सकता है और उन्हें ऐसे वर्गों में रखा जा सकता 
है जिसे कायं परिषद्‌ उचित समझे | 


l0. 07—सम्बद्ध महाविद्यालयों फे प्राचायं और अन्य अध्यापक 
सम्बद्ध राज्य सरकार या संघक्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी 
द्वारा अनुमोदित वेतन-मान गें पूणकालिक आधार पर नियोजित किये 
जायेगे : 

परन्तु किसी सम्बद्ध महाविद्य।ल्य का प्रबन्धतंत्र, अपैतनिक या 
अंशकालिक अध्यापकों को ऐसे निबन्धनों पर नियुक्त कर सकता हे 
जिन्हे बह उचित समझे | 


L0. 08-~-किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अंशकालिक या 
अवैतनिक अध्यापक उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में न हीतो 
कोई पद धारण करेगा और न ही विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, 
निकाय या समिति का सदस्य होगा | 


](), 09—परिनियम ]0, 05 से ।0, 07 तक के उपबन्ध राज्य 
सरकार या संघ क्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनन्य 
रूप से पोषित सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचायों और अध्यापकों पर ऐसे 
परिष्कारो सहित लागू होंगे जो काय परिषद्‌ द्वारा उचित समझे जायं । 


अध्याय i) 
भाग l 
विइवचिद्टाल्य के अध्यापकों को अहंताए ओर नियुक्त 
ll, OL—(l) वेद-वेदाग, सा हित्य-संस्कृति, दशन, श्रमण विद्या 
और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय की स्थिति में विश्वविद्यालय में 


Soe के पद के लिए न्यूनतम अहताएं निम्नलिखित होंगी, 
अर्थात्‌ ¬ 
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थारा 3] तथा 
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धारा 49 


धारा 3] तथा 
49 


घारा 49 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





बारा 49 


(क) सम्बद्ध पाख्य विषय में डाक्टर को उपाधि या उस | 
विषय में उच्च स्तर की प्रकाशित रचना; और 


(ख) सम्बद्ध विषय में प्रथम श्रेणी में या उच्च द्वितीय 
श्रेणी में ( अर्थात्‌ अंकों के पूण योग के 54 प्रतिशत से अधिक 
अंकों सहित ) स्नातकोत्तर उपाधि या उस विषय में किसी विदेशी 
विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि सहित अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक 
अभिलेख ( अर्थात्‌ अभ्यर्थी के शिक्षा काळ में आद्योपान्त 
मूल्यांकनों का सम्पूर्ण अभिलेख ) | 
(2) जहां चयन समिति की यद राय हो कि किसी अभ्यर्थी का 

अनुसंधान, कार्य जो उसकी थीसिस या प्रकाशित रचनाओं से 
प्रमाणित है, अत्यधिक उच्च स्तर का है, वहां वह खण्ड (l) के 
उपखण्ड (ख) में निहित किसी अपेक्षा को शिथिळ कर सकती है । 
(3) यदि खण्ड (L) के उप खण्ड (क) में विहित अहता वाला 
कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न समझा जाय तो ( मास्टर 
आफ फिलासफी या समकक्ष उपाधि या उत्कृष्ट अनुसंधान काय को 
सम्यक महत्व देते हुए ) अचिच्छिन्न उत्तम शेक्षणिक अभिलेख बाळे 
व्यक्ति को इस शर्त पर नियुक्त किया जा सकता है कि बह अपनी 
नियुक्ति के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर विहित अहंता ( अर्थात्‌ 
जैसा ऊपर कहा गया है, डाक्टर की उपाधि या प्रकाशित रचना ) 
प्राप्त कर लेगा : 


परन्तु जहां इस प्रकार नियुक्त अध्यापक पांच वर्ष की उक्त 
अवधि के भीतर विहित अहंता प्रास करने में असफल रहता है, वहाँ 
वह ऐसी अवधि से पश्चात्‌ वेतन-बृद्धि पाने का तब तक हकदार न 
होगा जब तक कि वह ऐसी अहता प्राप्त न कर ले । 


ll, 02 -(]) इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूव 
नियुक्त किया गया कोई अध्यापक, उपाचाय या आचाये के पद पर 
नियुक्त के लिये अह नहीं समझा जायगा यदि वह परिनियम LI. 0] 
में विहित अहताएँ न रखता हो, परन्तु जहां चयन समिति की यह राय 
हो कि किसी अभ्यर्थी का अनुसंधान कायं जो उसकी थीसिस या | 
उसकी प्रकाशित रचना से प्रमाणित है, अत्याधिक उच्च स्तर का है; 
वहां वह परिनियम ll.0lẹ} खण्ड (!) के उपखण्ड (ख) में. 
विनिर्दिष्ट किसी अपेक्षा को शिथिळ कर सकती है | 
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(2) इसके अतिरिक्त, उपाचाय या आचार्य के पद पर नियुक्त 
के लिये कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में निर्धारित किन्ही 
अन्य अहंताओं को पूरा करेगा | 


ll. 03--परिनियम l. 02 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट उत्तर 
प्रदेश राज्य विध्वविद्याल्य प्रथम परिनियमावली ( अध्यापकों की 
अधिवर्षिता की आयु वेतनमान और agat), ।975 के आधार 
पर, जैसा कि वह अधिसूचना संख्या 725]/5-l0 75-60 
(5)-73, दिनांक 20 अक्तूबर, 975 द्वारा संशोधन के पूर्व थी, 
दिनांक l अगस्त 975 और 20 अक्तूबर, के बीच किये गये किसी 
अध्यापक फे चयन पर इस परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं 


पड़ेगा | 


], 04--घारा 3] (0) # निर्दिष्ट रिक्ति का विज्ञापन 
सामान्यतया अभ्यर्थियों को रिक्ति के लिए आवेदन-पत्र देने हेतु कम 
से कम तीन ससाह का समय उस दिनांक से देगा जिस दिनांक को 
समाचार-पत्र का अंक निकाला गया जिसमें विज्ञापन छपा है । 


]. 05---) विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति के 


लिए चयन समिति का अधिवेशन कुलपति के आदेश से बुलाया : 


जायया | 


(2) चयन समिति विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्ति 
के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं करेगी जब तक कि 
उसने उसके लिए आवेदन-पत्र न दिया हो: 


परन्तु किसी आचाय की नियुक्ति की दशा में, समिति 
कुलपति के अनुमोदन से, उन व्यक्तियों के, जिन्होंने आवेदन-पत्र 
न दिये हों, नाम पर विचार कर सकती है । 


(3) चयन समिति का कोई सदस्य, यथास्थिति, समिति का कार्य 
परिषद्‌ के अधिवेशन से बाहर चला जायगा, यदि ऐसे अधिवेशन में 
किसी नातेदार क) (जैसा कि धारा 20 के स्पष्टीकरण में परिभाषित है) 
नियुक्ति के प्रन पर विचार किया जा रह! हो या विचार किया जाना 
सम्भाव्य हो । | 


Sh | 


धारा 49 


धारा 3 तथा 
49 (घ) 


धारा 37 (9) 
तथा 49 (घ) 
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घारा 30 
तथा 3l 


धारा 49 (ख़) 


भारा 2। (]) 
vi), 3] 
तथा 49 (घ) 


भारा 30 तथा 
49 (घ)! 


धारा 3] तथा 
49 (घ) 


]. 06—(l) यदि चयन समिति नियुक्ति के लिए एकसे 
अधिक अभ्यर्थियों के नाम को सिफारिश करे तो वे स्वविवेकानुसार 


उनके नाम अधिमान-क्रम में रख सकती है। जहां समिति सदस्यों के ` 


नाम अधिमान-क्रम में रखने का विनिश्चय करे, वहां यह समझा 
जायगा कि उसने यह इंगित कर दिया है कि प्रथम अभ्यर्थी के 


उपलब्ध न होने की दशा में द्वितीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता. 


है ओर द्वितीय अभ्यथीं के भी उपलब्ध न होने की दशा में, तृतीय 
अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है ओर यही क्रम आगे भी 
चलेगा | 


(2) चयन समिति यह सिफारिश कर सकती है कि कोई उपयुक्त 


use 


अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपळ्व्ध नहीं है । ऐसो दशा में पद का | 


विज्ञापन पुनः किया जायगा | 


ll. 07----चयन समिति की सिफारिश तथा उनके सम्बन्धित 


दे ~ ss . ~ A ~ on 
काय-परिषद्‌ की कायव[हियां अत्यन्त गोपनोय मानी जायेंगी । 


Ll, O8—afe घारा 3| (2) के अधीन नियुक्त अध्यापक का 
कार्ये तथा आचरण-- ` 


(i) सन्तोषजनक समझा जाय तो काय-परिषद्‌ परिवीक्षा- 
अवधि के (जिसके aada बढ़ायी गयी अवधि यदि कोई हो, भी 
है) अन्त में अध्यापक को स्थायी कर सकती है | 


(ii) सन्तोषजनक न समझा जाय तो कार्य-परिषद्‌ परिवीक्षा 
अवधि के (जिसके अन्तगत बढ़ायी ग़यी अवधि, यदि कोई हो, 
भी है) दौरान अथवा उसकी समाप्ति पर अध्यापक की सेवायें 
धारा 3! के उपबन्धों के अनुसार समास;कर सकती है | 


li. 09--चयन समिति का अधिवेशन विश्वविद्यालय 2; 
मुख्यालय पर होगा | 


l]. 0—चयन समिति फे सदस्यों को अधिवेशन -की सूचना, 
जो पन्द्रह दिन से कम की नहीं होगी, दी जायगी और उसकी गणन 
सूचना मेजे जाने के दिनांक से को जायगी, नोटिस की तामीली या 
तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा दी जायगी | 
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° ] ]. ll—aafiat को चयन समिति का अधिवेशन होने के 
पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायगी और उसकी गणना 
` भेजे जाने के दिनांक से की जायगी। सूचना की तामीली या तो 
व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायगी । 


ll. l2Q— aa समिति के सदस्यों को यात्रा तो दैनिक मत्ता 
« विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेशों में विहित दरों पर किया जायेगा । 


भाग 2 
सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों को अहंतायें और नियुक्ति 


ll, 3--afiaa l].i4 से ।], 32 तक किसी राज्य 
सरकार या संघ क्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनन्य 
रूप से घोषित ओर प्रचन्धित सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों पर 
लागू न होंगे | 


ll. ]4 सम्वद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों ( जिसमें प्राचार्य 
भी सम्मिलित हैं ) की seat ऐसी होंगी जैसी अध्यादेशों में 
निर्धारित की जायं । 


ll, 5—arag महाविद्यालयों में प्रादाय और. अध्यापक 
प्रबन्धतंत्र द्वारा पदों पर पूणकालिक आधार पर और सम्बद्ध राज्य 
संरकार या संघ क्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा 
` अनुमोदित वेतन-मान में चयन समिति की सिफारिश पर एतद्पश्चात्‌ 
रीति से नियुक्त किये जायंगे | 


l]. l6—(l) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य की 
नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित ett : 


33 


धारा 3] तथा - 
49 (घ) 


धारा 49 (ख) 


धारा 3] तथा 49 


धारा 3] तथा 49. 


धारा 3] तथा 49 


धारा 3] तथा.49 


: (क) प्रबन्धतंत्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट | 


प्रवन्धतंत्र का कोई सदस्य, (जो महाविद्यालय का प्राचाय या 
' अध्यापक न हो) जो अध्यक्ष होगा; 
(ख) प्रवन्धतंत्र द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का एक 
सदस्य, (जो महाविद्यालय का प्राचाय या अध्यापक न हो); 
(ग) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी अन्य महाविद्यालय 
का एक प्राचाय; और 
9 
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(घ) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो विशेषज्ञ जिनमें से 
एक विश्वविद्यालय अध्यापकों में से होगा । 


(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक की ( प्राचार्य से 
भिन्न ) नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :---. 


(क) प्रबन्धतंत्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट 
प्रबन्धतंत्र का कोई सदस्य, (जो महाविद्यालय का प्राचाय या 
अध्यापक न हों) जो अध्यक्ष होगा; 


(ख) महाविद्यालय का प्राचार्य; 


(ग) प्रबन्धतंत्र द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी अन्य सम्वद्ध . 


महाविद्यालय का एक प्राचायं ( जो निम्नतर श्रेणी का 
महाविद्यालय न हो); और 


(घ) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो विशेषज्ञ ( जिनमें से 
एक बिश्वविद्यालय का अध्यापक होगा ) | 


घारा 3] तथा 49 ।।. ।7--चयन समिति या प्रबंधतंत्र का कोई सदस्य, . 


यथास्थिति, चयन समिति या प्रवन्धतंत्र के अधिवेशन से बाहर चला 
जायगा यदि किसी ऐसे अधिवेशन में सदस्य के किसी नातेदार की 
(जैसा कि धारा 20 के स्पष्टीकरण में परिमाषित है) नियुक्ति के 
प्रश्‍न पर ऐसे अधिवेशन में विचार किया जा रहा हो या विचार किया 
जाना सम्भाब्य हो | 


धारा 3] तया 49 ll. !8--चयन समिति द्वारा की गई कोई सिफारिश तब तक 
विधिमान्य नहीं समझ जायगी जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ 
ऐसे चयन से सहमत न हो | 


]. 79_परिनियम--]. 8 के उपबन्धों के अधीन रहते 


हुये किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति 
की गणपूर्ति होगी । 


धारा 3] तथा 49 


धारा 3] तथा 49 ll. 20--चयन समिति की सिफारिश ओर उससे सम्बन्धित 
प्रबंधतंत्र की कायवाही गोपनीय होगी | 
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ll. 2l- ऐसी रित में ( जो किसी अध्यापक को दस 
मास से अनधिक अवधि के लिये छुट्टी दिये जाने के कारण हुई रिक्ति 
न हो) जिसके छः मास से अधिक बने रहने की सम्मावन! हो, 
नियुक्ति के लिये कोई चयन कम से कम एक ऐसे संमाचार-पत्र 
में, जिसका सम्वद्ध राज्य या संघ क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन हो, 
विज्ञापन दिये बिना नहीं किया जायगा और विज्ञापन में उस 
समाचार-पत्र के, जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किया जाय, निकलने के 
दिन!क से कस-से-कम तीन सप्ताह का समय सामान्यतः अभ्यर्थियों को 
दिया जायगा | 


l). 22—(l) यदि चयन समिति नियुक्ति के लिये एक से 
अधिक अभ्यर्थियों की सिफारिश करे तो वह स्पविवेकानुसार उनके 
नाम अधिमान क्रम में रख सकती है। जहां समिति नामों को 
अधिमान क्रम में रखने का विनिइचय करे, वहां यह समझा जायगा 
कि उसने यह इंगित किया है कि प्रथम अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने 
की दशा में द्वितीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और द्वितीय 
अभ्यथीं के भी उपलब्ध न होने की दशा में तृतीय अभ्यर्थी नियुक्त 
किया जा सकता है और यही क्रम आगे भी चलेगा | 


(2) चयन समिति यह सिफारिश कर सकती है कि कोई उपयुक्त 
अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये उपलब्ध नहीं है । ऐसी दशा में पद का 
विज्ञापन पुनः किया जायगा | 


]।. 23--किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचाय या अध्यापक 
की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबंधतंत्र चयन समिति द्वारा की गई 
सिफारिश से सहमत न हो तो प्रवन्धतंत्र ऐसी असहमति के कारणों 
सहित मामले को कुलपति को निर्दिष्ट करेगा ओर उसका विनिइचय 
अन्तिम होगा । 


l]. 24 किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्या तथा 
अध्यापकों की प्रबन्धतत्र द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां कुलपति के 
अनुमोदनार्थ न होंगी | कुलपति नियुक्ति से संबंधित आवेदन-पत्रों 
और अन्य पत्रादि मंगा सकता है और यदि उसक्री राय में इस प्रकार 
नियुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह उस मामले 
पर पुनः विचार करने और रिपोट देने के छिए उसे प्रबन्धतंत्र को 
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वापस कर देगा । कुलपति ओर प्रबन्धतंत्र के बीच मतैक्य न 


होने की स्थिति में वह मामला ऋयपरिषद्‌ को निर्दिष्ट किया जायगा 
और उसका विनिझचय अन्तिम होगा | 


घारा 3] तथा 49 ).25—z<ari रिक्तियों में नियुक्त प्रत्येक प्राचायं और 
अध्यापक एक वष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा जिसे एक वषं 
से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है । 


ll. 26 जब किसी निम्नतर श्रेणी के सम्बद्ध महाविद्यालय की 
श्रेणी को बढ़ाया जाय और उसे उच्चतर श्रेणी में रखा जाय तो ऐसा 
महाविद्यालय एक मास के भीतर कुलपति को वतमान प्राचायं और 
ag अध्यापकों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा और कुलपति के लिए, यह 
विधिमान्य होगा कि वह वर्तमान प्राचाय और अध्यापकों को उस 
उच्चतर श्रेणी मं जिसमें महाविद्यालय रखा गया है, प्राचाय ओर 
अध्यापक के रूप में अनुमोदन कर: 


घारा 3] तथा 49 


परन्तु यदि वह प्राचाय या अध्यापक ऐसी उच्चतर श्रेणी के 
महाविद्यालय के लिए प्राचायों था अध्यापकों के लिए. परिनियमों या 
अध्यादेशों में विहित अहताएं या अन्य अपेक्षायं पूरी न करता हो 
तो कुलपति प्रबन्धतन्त्र से पद का विज्ञापन करने ओर नया चयन 
तथा नियुक्ति करने की अपेक्षा करेगा | 


धारा 3l तथा 49 Ll. 27— सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों और प्राचार्यो की 
नियुक्ति के छिए चयन समिति का अधिवेशन प्रवन्धतंत्र के प्रधान के 
आदेश से बुलाया जायेगा | 


ll. 28--चयन समिति के सदस्यों को अधिवेशन की सूचना, 
जो पन्द्रह दिन से कम की नहीं होगी, दी जायगी और उसकी गणना 
सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायगी | सूचना की तामीली 
या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा दी जायगी । 


li, 29---अभ्यर्थियों को चयन समिति का अधिवेशन होने के 
पूव कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायगी और उसकी 
गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायगी | सूचना की 
तामीळी या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की 
जायगी । 


ara 3] तथा 49 
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ll. 80--सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों 
नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्यों का यात्रा तथा दैनिक 
भत्ता सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा वहन किया जायगा | 


Li 3l—atiea रूप से या परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया 

e ¢ er an 

सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई प्राचाय या अध्यापक अधिवार्षिता से 
भिन्न किसी अन्य आधार पर, कुलपति के पूर्वानुमोदन के बिना सेवा 


से हटाया नहीं जायगा | 
ll. 32--किसी प्राचारयं या अध्यापक--- 


(क) ऐसी रिक्ति में जिसके छः मास से अधिक बने रहने 
की सम्भावना न हो; 


(ख) दस मास से अनधिक अवधि के लिए किसी प्राचाय 
या अध्यापक को स्वीकृत छुट्टी के कारण होने वाली रिक्ति 
F; ओर 
(ग) किसी अस्थायी पद के प्रति अस्थायी रिक्ति में; 
स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति के लिए कुलपति का अनुमोदन 
आवश्यक न होगा | 


Il. 33—(]) महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र, कुलपति द्वारा 
इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के 
परामश से, दस मास से अनधिक अवधि के लिए किसी पदधारी को 
स्वीकृत छुट्टी के कारण हुई रिक्ति में चयन समिति को अभिदेश क्रिये 
बिना, किसी अध्यापक को स्थानापन्न रूस से नियुक्त कर सकता है, 
किन्तु किसी ऐसी अन्य रिक्ति या पद को जिसके छः मास से अधिक 
बने रहने को सम्भावना हो, विना ऐसा अभिदेश किये, नहीं 
भरेगा | 


(2) जहां कोई अध्यापक किसी ऐसे अस्थायी पद पर, जिसके 
छः मास से अधिक बने रहने की सम्भावना हो, ओर तत्पश्चात्‌ ऐसा 
पद स्थायी पद के रुप में परिवर्तित कर दिया जाय ( चयन समिति 
को अभिदेश करने के पश्चात्‌ ) नियुक्त किया जाय, वहां प्रबन्धतन्त्र 
चयन समिति को पुनः अभिदेश किये बिना ऐसे अध्यापक को उस 
पद पर मोछिक रूप से नियुक्त कर सकता है | 
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घारा 37 (2) 





अध्याय ]2 
भाग ) 


सम्बन्ध महाविद्यालयों का वर्गीकरण 


2,. 0l—faafaanea से सम्बद्ध महाविद्यालय निम्नलिखित 
चार श्रेणी के होंगे: 


(l) स्नातकोत्तर उपाधि महाविद्याल्य-ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय 
जो आचाय पाख्यक्रम क॑! शिक्षा देने के लिए मान्यता प्राप्त हों और 
जो निम्नलिखित act को पूरा करते हों, विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर 
महाविद्यालय होगेः— 


(क) महाविद्यालय में कम से कम 40 छात्र नियमित 
अध्ययन के लिए नःमावलिगत हों; 

(ख) विश्वविद्यालय की शास्त्री और आचार्य परीक्षा में 
कम से कम l5 छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम 
35 प्रतिशत उक्त परीक्षा में सफळ हों । 


(2) उपाधि महाविद्यालय --ऐपसे सम्बन्ध महाविद्यालय जो शास्त्री 
पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए, मान्यता प्राप्त हों और निम्नलिखित 
शर्तों को पूरा करते हों, विश्वविद्यालय के उपाधि महाविद्यालय होंगेः- 


(क) महाविद्यालय में कम से कम 40 छात्र नियमित 
अध्ययन के लिये नामावलिगत हों; 


(ख) विश्वविद्यालय की प्रथमा से शास्त्री तक की परीक्षा में 
कम से कम 30 छात्र सम्मिलित हों और उनमें a कम से कम 
0 छात्र शास्त्री परीक्षा में सम्मिलित हों ओर उनमें कम से कम 
35 प्रतिशत उक्त परीक्षाओं में सफल at | 


(3) उत्तर “माध्यमिक विद्यालय ऐसे सम्बन्ध महाविद्यालय जो 
उत्तर मध्यमा पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के छिए मान्यता प्राप्त हों और 
निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, विश्वविद्यालय के उत्तर माध्यमिक 
विद्यालय होंगे: 


(क) महाविद्यालय में कम स कम 35 छात्र नियमित 
अध्ययन के लिए, नामावळिगत हों | 
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(ख) विश्वविद्याछय की प्रथमा से उत्तर मध्यमा तक की 
परीक्षा में कम से कम 25 छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम 
से कम l0 छात्र उत्तर मध्यमा परीक्षा में सम्मिलित हों और 
उनमें से कम से कम 35 प्रतिशत छात्र उक्त परीक्षाओं में 
सफल हों । 


(4) पूव माध्यमिक विद्याल्य--ऐस सम्बन्ध महाविद्याल्य जो पूव 
मध्यमा पाख्यक्रम की शिक्षा देने के fea मान्यता प्राप्त हों और 
निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, विश्वविद्यालय के पूव माध्यमिक 
विद्यालय होंगे:--- 


~ 


(क) महाविद्यालय में कम से कम 25 छात्र नियमित 
अध्ययन क लिए नामावलिगत हो; 


(ख) विश्वविद्यालय की प्रथमा से मध्यमा परीक्षाओं में 
कम से कम 5 छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम 
5 छात्र पूव मध्यमा परीक्षा में सम्मिलित हों और उनमें कम-से- 
कम 39 प्रतिशत छात्र उक्त परीक्षा में सफल at | 


2. 02-..वतमान सम्बद्ध महाविद्यालय को परिनियम ]2. 0l 
के अनुसार विगत दो वर्षों में नामावलिगत छात्रों की संख्या 
विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित छात्रों की संख्या 
ओर उनके परीक्षाफल के आधार पर, यथास्थिति, वर्गीकरण या पुनः 


वर्गीकरण किया जायगा । 


I2. 03---यदि सम्बन्ध महाविद्यालय सम्बन्धित श्रेणी के fer 
विहित शर्तों के पूरी न करता हो या जिसने विहित शते पूरी करना 
छोड़ दिया हो तो ऐसे महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता 
निलंबित की जा सकेगीः 

परन्तु सम्बद्धता पुनर्जीवित की जा सकती है जब कि सम्बन्धित 
महाविद्यालय सम्बद्धता के निळंबन की तिथि से तीन वषे के भीतर 
अपने से संबंधित श्रेणी के लिए बिं हित शर्तों को पूरा कर लेः 

परन्तु यह ओर कि यदि महाविद्यालय सम्बद्धता के निलंबन की 
तिथि से तीन बष की अवधि में विहित शतो को पूरा करने में विफल 
रहता है तो ऐसे महाविद्यालय को दी गई सम्बद्धता वापस लेली 
जायगी | 
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भाग 2 


नवीन महाविद्यालयों को सम्बद्ध करना 


I2 04— किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिए प्रत्येक 
आवेदन-पत्र इस प्रकार दिया जायगा कि वह उस सत्र के, जिसके 
सम्बन्ध में सम्बद्धता मांगी गई दै, प्रारम्भ होने के कम से कम छः 
मास पूव कुळ सचिव दे पास पहुँच जायः 

परन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति, संस्कृत शिक्षा क हित में 
उक्त अवधि को उस सीमा तक कम कर सकता है जहां तक वह 
आवश्यक समझे | 


I2, 05 —(]) किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिए प्रत्येक 
आवेदन-पत्र के साथ विश्वविद्यालय को देय 500 रुपये की धनराशि 
i | 
का एक वक ड्राफ्ट होगा जिसे वापस नहीं किया जायगा | 


(2) उत्तरप्रदेश राज्य के भीतर किती महाविद्यालय की सम्बद्धता 
के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे: 
(क) समस्त सुसंगत विषयों पर संस्कृत पाठ्शालाओं के 
निरीक्षक या सम्बद्ध रीजन के संस्कृत पाठशालाओं क सहायक 
निरीक्षक की विस्तृत रिपोट; और 


(ख) उप शिक्षा निदेशक ( संस्कृत ), उत्तर प्रदेश की 
सिफारिश | 
(3, उत्तर प्रदेश के बाहर सम्बद्धता के लिए, प्रत्येक आवेदन- 
पत्र क साथ निम्नळिंखित होंगेः— 


(क) समस्त सुसंगत विषयों पर सम्बद्ध सरकारी अधिकारी 
की विस्तृत रिपोट; और 


(ख) सम्बद्ध सरकार क) सिफारिश | 


i2. 06—amazar चाहने वाला प्रत्येक महाविद्यालय 
निम्नलिखत ब्योरों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का समाधान करेगा, 
अ्थांत्‌-- 
(क) परिनियम ।2:07 और ।2'08 के उपचन्धों का 
अनुपालन किया गया है; 
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(ख) संस्था उस क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा की मांग पूरी 
करती है; । 


(ग) सम्बद्ध प्रवन्धतन्त्रने-- . 
(i) उपयुक्त और पर्याप्त मबन; 


(ii) पुस्तकालय फर्नीचर, लेखन-सामग्री उपस्कर और 
प्रयोगशाळा की पर्याप्त सुविधा: A 


(iii) पर्याप्त भूमि; 
(iv) छात्रों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए सुविधा; 


(४) कम से कम तीन वर्षे के लिए महाविद्यालय के 
कमचारियों के वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान; . 
की व्यवस्था की है या उसके दास उपयुक्त की व्यवस्था करने के 
लिए. पर्याप्त संसाधन हैं | 


]2' 07--सरकार या किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकारी धारा 37 (9) 
द्वारा अनन्य रूप में प्रबन्धित महाविद्यालय से भिन्न प्रत्येक महाविद्यालय तथा 49 (ड) 
के प्रवन्धतन्त्र में यइ व्यवस्था होगी कि-- 


(क) महाविद्यालय का प्राचाये प्रथन्धतन्त्र का पदेन 
सदस्य होगा; 


(ख) प्रबन्धतन्त्र के पच्चीस प्रतिशत सदस्य अध्यापक हैं 
( जिसमें प्राचार्य भी सम्मिलित हैँ ); 


(ग) अध्यापक खण्ड (ख) मैं निर्दिष्ट प्राचायं को छोड़कर 
ज्येष्ठताक्रम में, चक्रानुक्रम से, एक वष की अवधि के लिए ऐसे 
सदस्य हैं; 

(घ) खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धतंत्र के कोई 
दो सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरण के अर्थान्तगंत एक दूसरे के 


नातेदार न होंगे; 


(ङ) उक्त संविधान में कुलपति की पूयं अनुज्ञा के बिना 
कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा; 
6 
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(च) यदि कोई ऐसा:प्रश्न उठे कि प्रबन्धतंत्र क्रे सदस्य या 
पदाधिकारी SST में कोई. व्यक्ति सम्यक रूपे से चुना गया है या 
नहीं अथवा उसंका सदस्य या-पदाधिकारी होने Al हकदार है या 
नहीं या प्रवन्धतंत्र बैध रूप से 'गठिते!हैं या नहीं तो :कुलपति का 
विनिश्चयं अन्तिम होगा | 


दार). 


(छ) महाविद्यालये कुलपति; द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या .. 


व्यक्तियों के समंक्ष या विश्‍व विद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षकः पैनेल 


के-समंक्ष महाविद्यालय की. आय और-- व्यग्र. से;:सम्वन्थित सभी - 


मूळ-.'दस्तावेज'को.. ऐसी ; सोसायटी /न्यास|बोड/मूळ निकाय के 
लेखे संहितः जो 'मंहाविद्यालयं को AST रही . हो; रखने को 
तैयार है | yer 7 E amos Rt 


» क तके “rc हन = . . = 7 . a a » 
क्षण > = = s . 
® z «= = JS 3." ` G 


धारा 37 (2) I2:-08 =A 'महाविद्याळ्यः जो. किसी “ऐसे पाठ्यक्रम में 
तथा 49(ड) सम्बद्धता चाहता. हो.जिसमें प्रयोगशाला कार्य.या व्यवसायिक प्रशिक्षण 
अपेक्षित हो.. विशव विद्यालयः का 'निम्तलिखित. के : सम्बन्ध में, अग्रतर 
समाघान BA =: १६ ` १-५ -;: 5.० ५ 

(क) प्रत्येक शाखा के feu पृथक प्रयोगशालाओं की 

व्यवस्था है और उनमें से. प्रत्येक उपयुक्त.रूपःसे सुसज्जित है 


ओर 


(ख) प्रयोगात्मक काय करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त 
साधित्र और उपस्कर की व्यवस्था है | 


घारा 37 (2) I2, 09 —() किसी ऐसे पाठ्यक्रम में जिसमें प्रयोगशाला कायं 

तथा 49 (ड) झा व्यावसायिक प्रशिक्षण अपेक्षित हो, सम्बद्धता चाहने वाले महा- 
विद्यालय की दशा में यदि कुळपति का पूर्ववती परिनियमों में दिये गये 
विषयों के संबंध में समाधान हो जाय तो आवेदन-पत्र कार्य परिषद्‌ के 
समक्ष रखा जायगा जो महाविद्यालय का निरीक्षण करने और सभी 
सुसंगत विषयों के संबंध में विस्तृत रिपोट देने के लिए निरीक्षक पैनल 
नियुक्त करेगे; | निरीक्षक पैनेळ का व्यय सम्बद्धता चाहने वाळी संस्था 
द्वारा वहन किया जायगा | 
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(2) खण्ड () में उल्लिखित पाठ्यक्रम से भिन्न किसी पाख्यक्रम 
में सम्बद्धता चाहने वाळे महाविद्यालय की दशा में कुलपति महाविद्या- 
ल्य का निरीक्षण करने और सभी सुसंगत विपयों के संबंध में विस्तृत 
रिपोट देने के लिए या तो निरीक्षक पैनेळ नियुक्त कर सकता है या, 
यदि पूववतीं परिनियमों में उल्लिखित विपयों के संबंध में. उसका 
समाधान हो जाय तो परिनियम ।2. 05 की अपेक्षानुसार आवेदन- 
पत्र के साथ.की रिपोट को स्वीकार कर सकता है और आवेदन-पत्र 
को कार्ये परिषद्‌ के समक्ष रखेगा : | 

परन्तु कार्य परिपद्‌ के समक्ष सम्बद्धता क्रे लिये आवेदन-पत्र रखे 
जाने के पूर्व विश्वविद्यालय को महाविद्यालय का निरीक्षण या पुनः 
निरीक्षण की छूट होगी । 

l . ]0-साधारणतया सभी निरोक्षण सम्बद्धता के लिए 
आवेदन-पत्र की प्रति के दिनांक से चार माम के भीतर पूरे कर दिये 
जायेंगे | कार्य परिषद्‌ द्वारा सम्बद्धता के लिए कोई आवेदन-पत्र तब 
तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्वद्धता चाहने वाले 
महाविद्यालय की वित्तीय सुस्थिति और उपलब्ध संसाधनों के संबंध में 
उसका समाधान न हो जाय | | 


]2. raaa के लिए किसी आवेदन-पत्र को काये परिषद्‌ 
के समक्ष रखे जाने के पूव उसका परीक्षण काये परिषद्‌ - द्वारा नियुक्त 
सात सदस्यों की समिति द्वारा किया जायगा, जिसमें निरीक्षक संस्कृत 
पाठशाला, उत्तर प्रदेश पदेन सदस्य और कुछ सचिव पदेन सदस्य 
ओर सचिव होंगे। किसी आवेदन-पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने 
को प्रक्रिया साधारण उस वर्ष की, जिसमें कक्षायें प्रारम्म करने का 
प्रस्ताव हो, l5 मई तक पूरी कर ली जायेगी । 


l2. ।2--~जहाँ किसी महाविद्यालय को कतिपय शर्तों के अधीन 
रहते हुए सम्बद्धता दी जाय, वहां महाविद्यालय तय तक छात्रों को 
भर्ती या रजिस्टर नहीं करेगा जब तक कि कुलपति ने सम्यक्‌ रूप से 
निरीक्षण के पश्चात्‌ प्रमाण-पत्र जारी न कर दिया हो कि विद्वविद्या- 
लय द्वारा आरोपित शर्ते सम्यक रूप से पूरी कर ली गयी हैं। याद 
महाविद्यालय का स्वयं निरीक्षण करने में कुलपति क समक्ष व्यावहारिक 
कठिनाइयां हों तो वह महाविद्यालय का स्वयं निरीक्षण करने क 
लिए! किसी अहं व्यक्ति अथवा किन्ही अहे व्यक्तियों को नाम-नि दिष्ट 
कर सकता है | 
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ant 37 (2) 
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भाग 3 


नई उपाधियों अथवा अतिरिक्त विषयों के लिए 
महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करना 


2. ]3-_किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा नई उपाधि के लिए 
अथवा नये विपयों में शिक्षण का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए 
प्रत्येक आवेदन-पत्र इस प्रकार दिया जायगा कि वह उस सत्र को, 
जिसमें ऐसे पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, 3 जुलाई के पूव 
कुलसचिव के पास पहुँच जाय 

परन्तु किसी ऐसे पाठ्यक्रम में, जिसमें प्रयोगशाला कायं अपेक्षित 
हो, या शिक्षा शास्त्र में सम्बद्धता के लिए प्रत्येक आवदन-पत्र परिनियम 
2. 04 के अनुसार दिया जायगा और परिनियम ।2.09 क॑ उपबन्ध 
भी लागू होंगे । 


i2. l4—yete महाविद्यालय, जो किसी नई उपाधि के लिए 
या नये विषय में सम्बद्धता के छिए आवेदन-पत्र दे, अपने आवेदन- 
पत्र के साथ प्रत्येक विषय के लिए. 50 रुपया तथा अधिक से अधिक 
250 रुपये (दो सौ पचास रुपये) की धनराशि भेजेगा जो वापस नहीं 
की जायगी | परिनियम ।2. 05 (2) और ।2. 05 (3) के उपबन्ध 
भी ळागू होंगे | 

]9. 5—fret नये विषय में सम्बद्धता के लिए किसी आवेदन- 
पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जायगा जब तक कि कुलसचिव 
लिखित रूप में यह प्रमाणपत्र न दे दे कि सम्बद्धता और/या पूव 
सम्बद्धता की शर्तों का पूण रूप से पालन केर दिया गया है | 


2. l6—afe कुलपति का ऐसी सम्बद्धता दिये जाने की 
आवश्यकता के संबंध में समाधान हो जाय और यदि महाविद्यालय ने 
पिछली सम्बद्धता की समस्त शर्तों को पूरा कर दिया हो ओर बराबर 


पूरा कर रहा हो तो आवेदन पत्र सम्बद्धता समिति की सिफारिश से . 


काय परिषद्‌ क समक्ष रखा जायगा | परिनियम ]2. 09 के उपबन्ध 
भी लागू होंगे | 


]2. ।7— साधारणतया सभी निरीक्षण L5 सितम्बर तक पूरे कर 


fet जायेंगे जिससे कि विश्वविद्यालय की काये परिषद्‌ निरीक्षण रिपोट 


की संवीक्षा समय से कर सके | 
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]2. 8—at उपाधियां अथवा अतिरिक्त विषयों की सम्बद्धता 
के लिए आवेदन-पत्र देने वाले किसी सम्बद्ध महाविद्यालय पर R- 
नियम ]2. ]2 द्वारा आरोपित निबन्धन लागू होंगे | 


भाग 4 


सम्बद्धता फा बन! रहना 


] 2. ]9-प्रस्येक सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्रों के महाविद्यालय 
में प्रवेश लेने, निवास तथा अनुशासन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय 
द्वारा निर्धारित नियमों छा सख्ती से पालन करेगा | 


2. 20--प्रत्येक सम्वद्ध महाविद्यालय को अपने ऐसे भवनों 
पुस्तकाळयों तथा उपस्कार ओर उपकरण सहित प्रयोगशालायं आर 
अपने ऐसे अध्यापक तथा अन्य कमचारियों की सवाय भी उपळब्ध 
करायेगा जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं फे संचालन के प्रयोजनाथ 
आवश्यक हों । 


2. 2]~—प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक-वगं में ऐसी 
अर्हता के अध्यापक होंगे जिन्हें ऐसी वेतन-भ्रेणी दी जायगी, और जो 
सेवा की ऐसी अन्य शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे जो समय समय पर 
अध्यादेशों में अथवा उस निमित्त जारी किये गये सम्बन्धित सरकार के 
आदेशों में निर्धारित की जायं । 


l2. 22---किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचायं का पद रिक्त 
हो जाय तो महाविद्याल का ज्येष्ठतम अध्यापक प्राचाय के रूप में 
तब तक कार्य करेगा जब तक कि सम्यक्‌ रूप से चयन किया गया 
प्राचार्य पद न सॅभाल ले | 


2. 23—nata सम्बद्ध महाविद्यालय परिनियमों या अध्यादेशों 
में दी गई शर्तों का अनुपालन करेगा : 


परन्तु इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सम्बद्ध किसी 
महाविद्यालय की दशा में कुलपति ऐसे महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र से 
परिनियम ]2. 05 और ।2. 06 में दी गई शर्तों में से ऐसी शर्तों को 
पूरा करने और उनका अनुपालन करने की अपेक्षा कर सकता है जिन्हे 
कुलपति युक्तियुक्त समझ : 
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तथा 49 (ड) 
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घारा 49 (ण) 


परन्तु और यह कि यदि ऐसे महाविद्यालय का प्रवंक्तंत्र पूर्ववतां 
परन्तु क फे अधीन Heals द्वारा जारी की गई अपेक्षाओं की विनिर्दिष्ट 
समय के भीतर पूरा नहीं करता तो कुलपति परिनियम ]2. 3 से 
]2, 35 के अनुसार सम्बद्धता वापस लेने के fea कायवाही कर 
सकता है । 


I2. 2+--प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय प्रति वषे ]5 अगस्त 
ta 
तक प्राचाय से कुलसचिव को इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत 
करेगा कि सम्बद्धता के लिए निर्धारित शर्ते पूरी होती जा रहीं है। 


2. 25--प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों के 
लिये अपेक्षित रजिस्टरों को रखेगा और समय-समय पर कुलसचिव को 
ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षा की जाय, विवरणी 
प्रस्तुत करेगा । 


3 ।2. 26--महाविद्याळय के अध्यापक वर्ग के ऐसे समस्त पदों के 
सवंध में जो रिक्त हों, सूचना उनके रिक्त होने के दिनांक से पन्द्रह 
दिन के भीतर कुलसचिव को दी जायगी | 


]2, 47--किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में किसी कक्षा अथवा 
अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के 
प्रयोजनाथ 60 से अधिक न होगी और कुलपति के पूर्वानुमोदन के 
सिवाय कोई नया अनुभाग प्रारम्म नहीं किया जायगा | 


3 L2. 48--जब कभी किसी सम्बद्ध महाविद्याल्य के प्रबंधतंत्र के 

घ में कोई विवाद हो तो उन व्यक्तियों के द्वारा, जिनके संबंध में 
में कुलपति द्वारा यह पाया जाय कि महाविद्यालय की सम्पत्ति वस्तुतः 
हा तः 

किसके कब्जे और नियंत्रण में है, अधिनियम तथा इन परिनियमों के 
प्रयोजनाथ ऐसे महाविद्यालय का, जब तक कि सक्षम अधिकारिता का 


न्यायाळय कोई अन्यथा आदेश न दें, प्रबंधतंत्र गठित होने की 
कक हो मान्यता 


परन्तु इस परिनियम के अधीन कोई आदेश देने के पूव, कुलपति 


विरोधी दावेदारों को लिखित अम्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर 


देगा | 
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स्पट्टीकरण--इस बात का अवधारण करने के लिए कि महा- 
विद्यालय की सम्पत्ति वस्तुतः किसके कब्जे तथा नियंत्रण में है कुलपति 
संस्था को निधियों और उसके वास्तविक प्रशासन पर, संस्था की 
सम्पत्ति से होने वाली आय की प्राप्ति पर नियंत्रण ऐसी अन्य सुसंगत 
परिस्थितियों को, जिसका अवधारणाथ प्रश्न के लिये महत्व हो, ध्यान 
में रखेगा | 


l2. 29सम्बद्धता का वना रहना इस बात पर निभर करेगा 
कि अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों द्वारा निर्धारित शर्तों और 
विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये आदेशों और निदेशों का बराबर 
पालन किया जा रहा है | 


भाग 5 
सम्बद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण 


]2, 30---(!) जहां कायं परिषद्‌, अथवा कुलपति किसी सम्बद्ध 
महाविद्यालय का निरीक्षण कराये, वहां वह महाविद्यालय को ऐसे 
निरीक्षण के परिणाम और उसके संबंध में अपने विचार सूचित कर 
सकता है और की जाने वाली कार्यवाही के बारे में प्रबंधतंत्र को 
निदेश दे सकता है | 


(2) जहां किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र कायं परिषद्‌ 
के संतोषानुसार कायवाही न करें, वहां परिषद्‌ प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत 
किसी स्पष्टीकरण अथवा अभ्यावेदन पर विचार करने के परचात्‌ ऐसे 
निदेश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और प्रबंधतंत्र ऐसे 
निदेशों का पालन करेगा । निदेशों का पालन करने पर काय परिषद्‌, 
परिनियम ।2, 33 के अधीन अथवा अनुसार कायवाही करं 
सकती है | 


(3) यदि किसी कारणव पूर्ववर्ती निरीक्षण के पांच वषं के 
भीतर विइवविद्याल्य द्वारा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण 
कराना सम्भव न हो तो निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, या सहायक 
निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किये 
गये निरीक्षण की रिपोट को विश्वविद्यालय द्वारा कराये गये निरीक्षण 
। की रिपोट माना जायगा | 
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घारा५ 37 (6) 
तथ। 49 (ड) 
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धारा 37 ey 
तथा 49 (ड 


धारा 37 (8) 
तथा 49 (=) 


37 (8) 


ant 37 (8) 
तथा 49 (ड) 


भाग 6 


aragal वापस लेना 


l2, 3]--किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता समास 
समझी जाएगी यदि वह लगातार पांच वपाँ तक विश्वविद्याल्य द्वारा 
संचालित परीक्षा में कोई अभ्यर्थी न भेजे | 


9, 32--काय परिषद्‌ किसी महाविद्यालय को किसी विशिष्ट 
कक्षा में छात्रों का प्रवेश न करने का निदेश दे सकती है, यदि काय 
परिषद्‌ की राय में सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा उस कक्षा को प्रारम्भ 
करने के लिए. निर्धारित शर्तों की उपेक्षा की गई हो । किन्तु काय 
परिषद्‌ की पूर्वानुज्ञा से उसके संतोषानुसार शर्तें पूरी कर लेने पर 
कक्षाये पुनः प्रारम्म की जा सकती हें । 


I2. 33--यदि कोई महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को पूरा 
करने के संबंध में विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की उपेक्षा करे और 
विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस के जारी किये जाने के बावजूद भी शता 
को पूरा न करे तो कार्य परिषद्‌ कुलाधिपति की पूव स्वीकृति से तब 
तक के लिए. सम्बद्धता निलम्बित कर सकती है जब तक कि कायं 
परिषद्‌ के संतोषानुसार शते पूरी न कर दी जायं | 


I2. 34--(]) कार्यं परिषद्‌ कुलाधिपति की पूव स्वीकृति से, 
किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को या तो पूणतः अथवा किसी उपाधि या 
विषय में सम्बद्धता.के विशेषाधिकारों से वंचित कर सकती है, यदि 
वह कार्यं परिषद्‌ के निदेशों का अनुपालन न करे या सम्बद्धता की 
झातों को पूरा न करे या घोर कुप्रबन्ध के कारण या किसी अन्य कारण 
से काय परिपद्‌ की यह राय हो कि महाविद्यालय को ऐसी सम्बद्धता 
से वंचित किया जाना चाहिए | 


(2) यदि अध्यापक-वग के वेतन का भुगतान नियमित रूप से 
न किया जाय अथवा अध्यापकों को उनका वह वेतन न दिया गया 
हो जिसके लिए, वे परिनियमों या अध्यादशों अथवा सम्बद्ध सरकार 


के आदंशों के अधीन हकदार थे, तो सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता . 


इस परिनियम के अर्थान्तगत वापस ली जा सकती है । 
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2. 35--क्ाय परिषद पूववर्ती परिनियमों के अधीन कोई कार्य- 
वाही करने के पूव महाविद्यालय से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सम्बद्धता 
की शर्तों में निर्दिष्ट किन्ही विषयों के संबंध में ऐसी कार्यवाही करने की 
अपेक्षा करेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो । 


वित्त सम्परीक्षा तथा लेखा 


l2. 36 --(क) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र की 
सहायता के लिये एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होगेः-- 


(i) प्रवन्धतंत्र का सभापति अथवा सचिव, जो अध्यक्ष 
होगा : 
(ii) प्रबन्धतत्र के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित दो 
न्य सद्स्य; 

(iii) mart (पदेन) ; 

(iv) प्रवन्थतंत्र का ज्येष्ठतम अध्यापक सदस्य (पदेन) | 
(ख) महाविद्यालय का प्राचार्य वित्त समिति का सचिव होगा 

और वह अधिवेशन बुलाने का हकदार होगा | 


!2. 37—fra समिति महाविद्यालय का वार्षिक बजट (छात्र 
निधि को छोड़कर) तैयार करेगं! जिसे प्रबन्धतंत्र के समक्ष उसके 
विचार तथा अनुमोदन के लिये रखा जायगा | 


2. 38--ऐसा नया व्यय, जो महाविद्यालय क बजट में पहिले 
से न ही सम्मिलित हो, वित्त समिति को निर्दिष्ट किये ब्रिना नहीं किया 
जायगा | 


।2., 39—aqsz में व्यवस्थित आवती व्यय का नियंत्रण किन्हीं 
विनिर्दिष्ट निदेशों के अधीन रहते हुए, जिसे वित्त समिति द्वारा दिये 
जाय, प्राचाय द्वारा किया जायगा | 


l2, 40--सभी छात्र निधि प्राचाय द्वारा विभिन्न समितियों की, 
जैसे कि खेलकूद समिति, पत्रिका समिति, अध्ययन wa समिति और 
इसी प्रकार की अन्य समिति, जिसमें सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों 
के प्रतिनिधि भी होंगे, सहायता से प्रशासित होगी | 
7 
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धारा 49 


क t wae - 


]9. 4] - छात्र निधि के लेखों की संपरीक्षा प्रबन्धतंत्र हारा 
नियुक्त किसी अह संपरीक्षक द्वारा, जो उसके सदस्यों में से न होगा, 
की जायगी । संपरीक्षा फीस महाविद्यालय की छात्र निधियों पर are 
संगत प्रभार होगी । संपरीक्षा रिपोट प्रबन्धतंत्र के समक्ष रखा 
जायगा । 


2. 42--छात्र निधि तथा छात्रावासों से फीस सम्बन्धी आय 
अन्य निधि में अन्तरित adi की जायगी और इन निधियों से कोई 
ऋण किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं लिया जायगा | 


अस्यास ]5 
अधिछात्रदृत्ति, छात्रवृत्ति, निधन छात्रवृत्ति, पदक तथा पारितोषिक 


]3. 0।--विश्वविद्याल्य अध्यादेशों में निर्धारित उपबन्धों के 
अनुसार अधिछात्रवृत्तियां (जिसमें यात्रिक aona भी सम्मिलित 
हे), sraa, निर्धेन छात्रद्त्तियां, पदक तथा पारितोषिक संस्थित 
और प्रदान कर सकता है | 


3 _02--समस्त विन्यास और adaa निम्नलिखित रूप में 
होंगी:-- 
(क) नकद रूप में कोई धनराशि या ऐसे न्याय प्रतिभूति 
के रूप में जिसकी वार्षिक आय 500 रुपये से कम हो | 


(ख) कोई स्थावर सम्पत्ति जिसका वार्षिक लाम 500 रुपये 
से कम न हो | * | 


l3. 03--समी न्यास, चाहे वह वसीयत, दान के रूप में या 
सम्पत्ति अन्तरण के रूप में हों, उन समस्त मामलों में जिनमें तत्समय 
प्रदत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रोकरण आवश्यक हो, 
लिखित रूप में और रजिस्ट्रीकृत विळेख द्वारा किया जायगा । 


l3. 04--काय परिषद्‌ इस निमित्त बनाये गये अध्यादेश 
के अनुसार अभिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, निधन छात्रवृत्तियां, पदक 
और पुरस्कार::संस्थित और प्रदान करने की शर्त अवधारित 
करेगी | 
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अध्याय j4 


उपाधियां ओर डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना; 


]4. Ol—steex आफ लेटसे (डी0 छिट0) अथवा महामहो- 
पाध्याय की सम्मानाथ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, 
दर्शन शास्त्र, कला संगीत, चित्रकारी अथवा वेद-वेदांग, साहित्य- 
संस्कृति, दशन, श्रमण विद्या ओर आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकायों को 
सोंपे गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप से योगदान किया 
हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा क लिए उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान 
. की जायगी | 


]4. 02--कार्य परिषद्‌ स्वतः अथवा विद्या परिषद्‌ की सिफारिश 
पर, जो उसकी कुळ सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने 
बाळे सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प 
द्वारा किया जाय, सम्मानित उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव 
कुलाधिपति को धारा l0 (2) के अधीन पुष्टि के छिए प्रस्तुत कर 
सकती है : 


परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो विश्वविद्यालय क किसी 
प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया 
जायगा । 


l4. 03--विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि, 
डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र को वापस लेने के लिये धारा 67 के अधीन 
कोई कार्यवाही करने के पूव, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये 
गये आरोपों को स्पष्ट करने fC अवसर दिया जायगा। कुल 
सचिव उसके विरुद्ध निर्मित आरोपों की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से 
भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह आरोपों की 
प्राप्ति से कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण 
प्रस्तुत करे | 


l4 04---सम्मानाथ उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव 
पर कुलाधिपति की पूव स्वीकृत अपेक्षित होगी i 


5] 


धारा 7 (6) 
l0 (2) तथा 
49 (ज) 


धारा 7 (6) | 
l0(2) तथा 
49 (ज) 


धारा 49 () 
तथा 67 


धारा 49 () 
तथा 67 
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धारा 49 (द) 


घारा 49 (द) 


धारा 49 (द) 


घारा 49 (द) 


धारा 49 (द) 


अध्याय ]5 


दीक्षान्त समारोह 


5, 0l—(l) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा ओर 
विद्या संबंधी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करने के लिए ay में एक बार 
ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर जैसा काय. परिषद्‌ नियत करे, 
एक दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा सकता है | 


(2) कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा विशेष 
दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है | 


(3) दीक्षान्त समारोह में धारा 3 की उपधारा (]) में विनिर्दिष्ट 
व्यक्ति होंगे जिनसे विश्वविद्यालय का निगमित निकाय गठित हो | 


5, 02--सम्बद्ध महाविद्यालय में स्थानीय दीक्षान्त समारोह 
ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर, जैसा प्राचार्य कुलपति 
a लिखित पूर्वानुमोदन से नियत करे, आयोजित किया जा 
सकता है : 


परन्तु स्थानीय दीक्षान्त समारोह का, यदि कोई हो, दिनांक 
सम्बद्ध वघ में विश्वविद्यालय के दीक्षांन्त समारोह क दिनांक के पूवं 
न होगा । 


]5. 03--दो या अधिक महाविद्यालयों द्वारा संयुक्त दीक्षांत 


समारोह परिनियम ।5.02 में विहित रीति से आयोजित किया जा 
सकता है | 


l5. 04--इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षांत समारोह में पालन की 
जाने वाळी प्रक्रिया और इससे सम्बन्धित अन्य विषय ऐसे होंगे जैसा 
अध्यादेशों में निर्धारित हो । 


l5. 5--जहां विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के 


` लिये परिनियम 5, ]0 से परिनियम l5. 04 के अनुसार दीक्षान्त 
समारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो, वहां उपाधि, डिप्लोमा 


ओर अन्य विद्या संबंधी विशिष्टता सम्बद्ध अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत 
डाक द्वारा भेजी जा सकती हे | 
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अध्याय ।0 
भाग | 


विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा को शतं 


6, 0l—qR Raa ।0.03 (]) में निर्दिष्ट नियुक्ति या किसी 
अध्यापक को lO मास से अनधिक के लिए छुट्टी स्वीकृत किये जाने 
के कारण हुई रिक्ति में धारा 3! (3) के अधीन नियुक्ति या धारा 
3 (6) के अधीन नियुक्ति को छोड़कर, विश्वविद्यालय के अध्यापक 
परिशिष्ट ‘ख’ में दिये गये प्रपत्र में लिखित संविदा द्वारा नियुक्त किये 
जायेंगे । 


l6. 02--विइवविद्यालय का अध्यापक सवंदा पूण सत्यनिष्ठ एवं 
कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट ‘a’ में दी गयी आचरण संहिता का 
पालन करेगा जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने 
वाले करार का एक भाग होगा | 


6. 03 --परिशिष्ट 'ग' में दी गई आचरण संहिता के उपबन्धों 
में से किसी का उल्लंघन परिनियम ।6. 04 (]) के अर्थान्तगत 
दुराचरण समझा जायगा | 


I6. 4-- (]) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अधिक 
कारण से विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक पदच्युत किया या हटाया 
जा सकता है या उसकी सेवायें समास की जा सकती है : 


(क) कत्तव्य की जान-बूझकर उपेक्षा; 

(ख) दुराचरण; 

(ग) सेवा संविदा की किसी शते का उल्लंघन; 

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में बेइमानी; 

(ङ) लोकापवादयुक्त आचरण या नेतिक इष्टि से प्रथम 
अपराध के लिये दोषसिद्धि; 

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्ता; 

(छ) अक्षमता; 

(ज) पद की समासि | 
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धारा 49 (घ) 


धारा 49 (घ) 


घारा 49 (घ) 


धारा 49 (घ) 
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धारा 32 (2) 
तथा 49 (घः) 


(2) धारा 3 (2) में की गयी व्यवस्था के सिवाय संविदा 
समास करने के लिए, किसी भी पथ द्वारा कम से कम तीन मास कौ 
नोटिस (या जब नोटिस अक्तूबर मास के पश्चात्‌ दी जाय तब तीन 
मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने पर नोटिस, जो भी अधिक हो) 
दी जायगी, या ऐसी नोटिस के बदले में, यथास्थिति, तीन मास (या 
उपयुक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया या वापस किया जायगा : 


' परन्तु जहां विश्वविद्यालय खण्ड (l) के अधीन विश्वविद्यालय के 


किसी अध्यापक को पदच्युत करे अथवा हटाये या उसकी सेवायें समास 
करे या यदि को अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी शर्तों 
का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करे, वहां ऐसी नोटिस की 
आवश्यकता न होगी : 


परन्तु यह भी कि पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूण या आंशिक 


` रूप से नोटिस की शत का परित्याग करने के लिये स्वतंत्र होंगे : 


6. 05--धारा 32 में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति 
के दिनांक के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये कुछ सचिव 
के यहां जमा की जायगी । 


6. 6—(]) परिनियम 26. 04 के खण्ड (]) में उल्लिखित 
किसी कारण से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने, 
हटाने या उसको सेवायें समासत करने का कोई आदेश (सिवाय नैतिक 
इष्टि से अघम अपराध के लिए सिद्ध दोष होने या पद समास किये 
जाने की स्थिति में) तव तक नहीं दिया जायगा जब तक कि अध्यापक 
को, उसके विरुद्ध आरोप लगाकर, उसकी सूचना जिस आधार पर 


कायवाही करने का प्रस्ताव है उसके विवरण सहित न दे दी जाय; 
और उसको :— 


(i) अपने प्रतिवाद के लिये लिखित बयान प्रस्तुत करने 
का, 
(il) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे, और 


(il) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और 
परीक्षण करने का जिन्हें बह चाहे, पर्यास अवसर न 
दे दिया जाय: 
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परन्तु काय परिषद्‌ या उसके द्वारा जांच करने के लिए प्रपिकृत 
अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी साक्षी को 
बुलाने से इनकार कर सकता है । 

(2) काये परिषद्‌ किसी समय, जांच अधिकारी की रिपोट के 
के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर सम्बद्ध अध्यापक को 
सेवा से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवाय समास करने का 
प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा 
समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे | 

` (3) प्रस्ताव की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी आायगी | 

(4) कार्य परिषद्‌, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने, MYT, LITA वल 
या उसकी सेवा ससास करने के बजाय एक या अधिक अपेक्षाकृत टट रु =) RE 
हल्का दंड देने का संकल्ग पारित कर सकती है अर्थात्‌ अधिक से ee 
अधिक तीन वपं की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन कम 
करना, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धियां रोकना 
और अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के यदि कोई हो, वेतन 
से (किन्तु जीवन निर्वाह भत्त से नहीं) वंचित करना । 


BRT, apie 


l6. 07—(l)ak किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच धारा 2! (D) 
विचाराधीन हो या करने का विचार हो तो परिनियम 8. 0 में (xvi) 
निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम 6°04% खण्ड पथा 49 (घ) 
(l)% उपखण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित आधार पर 
निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है । यदि इस आधार पर 
` निलम्बन का आदेश दिया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जांच प्रारँम्म 
करने का विचार है, तो निलम्बन आदेश उसके प्रवतन के चांरं सप्ताह ; 
बीत जाने पर समाप्त हो जायगा जब तक कि इस बीच अध्यापकं को 
उस ART या उन आरोपों की संसूचना न दे दो जाय जिनके बारे | 
में जांच करने का विचार था | | Cua 

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को-- i a> Oh Té 

(क) यदि किसी अपराध के लिये दोष सिद्धि की स्थिति में, 

उसे 48 घंटे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाय 

और उसे इस प्रकार दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तुरन्त पदच्युत 

न किया जाय या सेवा से हराया न जाय तो उसकी दोषसिद्धि 

के दिनांक से, 
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घारा 2] (2) 
(xvi) 
तथा 49 (घ) 


घारा 34 (]) 


(ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध 
क्रिया जाय, चाहे निरोध किमी आपराधिक आरोप के कारण 
हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिये निलम्बित 
समझा जायगा | 


स्पष्टीकरण--इस खण्ड के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट 48 
घण्टे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात्‌ कारावास के 
प्रारम्भ होने से की जायगी ओर इस प्रयोजन के लिये कारावास 
को सविराम अवधि पर भी यदि कोई हो, विचार किया 
जायगा | 


(3) जहाँ विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने 
या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावलोी के 
अधीन डिसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप या अन्यथा अपास्त कर 
दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और 
विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारो, प्राधिकारी या निकाय उसके 
विरुद्ध अग्रतर जांच करने का विनिश्चय करे वहां यदि अध्यापक 
पदच्युत होने या हटाने के ठीक पूवं निळम्बित था, तो यहद समझा 
जायगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युति या हटाने के मूल आदेश फे 
दिनांक को और से प्रवृत्त है । 


(4) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्ब्रन की अवधि में 
(समय-समय पर यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश सरकार के फाइनेन्शियल 
Rs बुक, खण्ड 2 के भाग 2 के अध्याय 8 के उपबन्धों के अनुसार, 
जो आवश्यक परिवतनों सहित लागू होंगे, निर्वाह war पाने का 
हकदार होगा | 


6, 08--परिनियम 6.06 के खण्ड (2) या परिनियम 
l6. 07 के खण्ड (]) के प्रयोजनाथं अधिकतम अवधि की गणना 
करने में, वह अवधि जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थान आदेश 
प्रवर्तन में हो; सम्मिलित नहीं की जायगी । 


l6,09—(l) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को उस 
बिश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य 
का पालन करने क लिये.कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायगा | 
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(2) खण्ड (]) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय 
का कोई अध्यापक किसी कलेण्डर वष में धारा 34 (l) निर्दिष्ट 
किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किये गये किसी कर्तव्य के लिये 
उस विशिष्ट कलेण्डर ag में अपने दो मास कं औसत वेतन या तीन 
हजार रुपये से, जो भी कम हो, अधिक पारिश्रमिक नहीं लेगा । 


6 0—ea परिनियमावली में किसी वात के होते हुए भमी-- धारा 49 (घ) 


(i) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य 
विधान मण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त 
विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण 
नहीं करेगा; 


(ii) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य 
विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम- 
निर्देशन के दिनांक के पूव से विश्वविद्यालय में कोई प्रशानिक या 
पारिश्रमिक पद धारण किये हो, तो बह ऐसे निर्वाचन या नाम- 
निदंशन के दिनांक से या इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के 
दिजांक से, जो भी aadi हो, उस पद पर नहीं रह 
जायगा । 


(iii) मइवविद्यालय के ऐसे अध्यापक से, जो संसद या 
राज्य विधान मण्डल के लिए निवाचित या नाम-निंदष्ट किया 
जाय अपनी सदस्यता की अवधि में या परिनियस ]6, !] द्वारा 
जैसा उपबन्धित हे उसके सिवाय, किसी सदन या उसकी समिति 
के अधिवेशन में उपस्थित होने कें लिये विश्वविद्यालय से त्याग- 
पत्र देने या कुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायगो | 


स्पष्टीकरण ---इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय 

. के किसी प्राधिकारी या निकाय को सदस्यता या किसी संकाय के 

संकायाध्यद्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचायं का पद 
कोई प्रशासनिक या “ारिश्रमिक पद नहीं समझा जायगा | 


l6" Ia परिषद्‌ दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करगी धारो १9 (६) 


जब कि ऐसा अध्यापक अपने शेक्षिक कर्तव्यों के लिये विश्वविद्यालय में 
उपलब्ध होगा : 
8 
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ated जहां विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य 
विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे 
ऐसी छुट्टी पर समझा जायगा जो उसे देय हो ओर यदि कोई छुट्टी 
देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायगा | 


| भाग 2 
विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियस 


घारा 49 (घ) l6. 2- get निम्नलिखित प्रकार की होगीः-- 
(क) आकस्मिक छुट्टी; 
(ख) विशेषाधिकार की छुट्टी; 
(ग) बीमारी की छुट्टी; 
(घ) कतंव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी; 
(ङ) दीघकालीन छुट्टी ; 
(च) असाधारण छुट्टी; 
(छ) प्रसूति छुट्टी । 
धारा 49 l6. 3आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायगी जो एक 
मास में सात दिन अथवा एक सत्र में चोदह दिन से अधिक न होगी 
और यह संचित नहीं होगी | यह साधारणतया अवकाश के दिन के 
साथ मिलाई नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति 


उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शतं को अधित्यजित 
कर सकता हे | 


घारा 49 l6. !4--एक सत्र में दस कार्य-दिवस तक की विशेषाधिकार 
की छुट्टी पूण वेतन पर होगी और वह 60 कार्य-दिवस तक संचित की 
जा सकती है | = 





= धारा 49 (घ) l6. ]5_बीमारी की छुट्टी, वेतन की चाळू दर और यदि छुट्टी 


कि; SEV OTST 
Ro Ura ५०३ Set i 
í के समय के लिये को प्रबन्ध किया जाय तो उसके कुछ व्यय के अन्तर 
पर, किन्तु कम के कम आधे वेतन पर, एक सत्र में एक मास के लिये 
दी जायगी और संचित नहीं होगी । 
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i6. ]6--विश्‍वविद्याळय़ के ऐसे निकायों, तदथ समितियों तथा 
सम्मेलनों के जिसमें कोई अध्यापक प्रदेन सदस्य हो, अथवा जिसमें 
वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन 
में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित करने के 
लिये ]5 कार्य-डिवस तक की कर्तव्यस्य (ड्युटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर 
दी जायगी | 


l6. ]7---किसी एक सत्र में एक मास के लिए दीर्घकालीन 
Sel, जो आधे वेतन पर होगी, और जो गारह मास तक सचित की 
जा सकती हे, उन कारणों से, जेसे--लम्वी बीमारी, आवश्यक काय, 
अनुमोदित अध्ययन अथवा निवृत्ति पूवता के लिये दी जा सकती हैः 


परन्तु, ऐसी छुट्टी लम्बी बीमारी को छोड़कर, केबल पांच बघ की 
लगातार सेवा के पश्चात्‌ दी जा सकती है : 


` परन्तु यह और कि लम्बी बीमारी की दशा में छुट्टी कार्य-परिषद्‌ 
~ विये ` A 
क विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर 
दी जा सकती है: 


'परन्तु यह भी कि ऐसे अध्यापकों को जिनका चयन विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग द्वारा “अध्यापक अधि-छाःत्रबृत्ति” के लिए किया गया 
हो, ऐसे अन्य निवन्धनो और शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा 
विनिर्दिष्ट किया जाय, अधि-छात्रबत्ति की अवधि के लिये पूर्ण वेतन 
पर छुट्टी दी जा सकती है | 


l6. ।8 -असाधारण छुट्टी भिना वेतन के होगी। यह ऐसे 
कारणों से दी जा सकती है जिन्हें काय-परिषद्‌ उचित समझे, किन्तु 
परिनियम ।6. ]0 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर. यह कमी 
भी तीन वर्ष से अधिक अवधि के feat स्वीकृत नहीं को जायगी | 


l6. ।9 -अध्यापिकाओं को ऐसी अवधि के [ये प्रसूति छुट्टी 
ज। प्रसूति के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन मास तक अथवा प्रसबा- 
वस्था के दिनांक से छः सप्ताह तक, जो भी पहले हो, पूण वेतन पर 
दी जा सकती है : 


परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका की सम्पूर्ण सेवा-अवधि में तीन बार 
से अधिक नहीं दी जायगो | 


-D 


59 
बारा 49 (a) 


धारा 49 (घ) 


धारा 49 (घ) 


घारा 49 (घ) 
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ant 49 (घ) 


घारा 49 (घ) 


घारा 49 (घ) 


धारां 49 


धारा 49 


l6. 20-छुड्टी अधिकारस्वरूप नहीं मांगी जा सकती R | 
परिस्थिति की आवश्यकत्ता को देखते हुए स्वीकृति प्राधिकारी किसी 
भी प्रकार की gA स्वीकृत करने से इनकार कर सकता है और पहिले 
स्वीकृत की गई छुट्टी को भी रद्द कर सकता है | 


]6, 2।--किसी रजिस्ट्रीकृत चि्त्सिक का चिकित्सा प्रमाण- 
न्न प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी अथवा लम्बी बीमारी के कारण 
दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी ।4 दिन से 


` अधिक हो तो कुलपति किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके 


द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण-पत्र मांगने के लिए सक्षम होगा । 


l6. 22-..दीघंकालीन छुट्टो तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर 
जो काय-परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत की जायगी, छुट्टी स्वीकृत करने के लिये 
सक्षम प्राधिकारी कुलपति होगा | 


. भाग 3 


अधिर्वाषता को आयु 


6. 23--इस भाग में, पद “नये वेतनमान” का तात्पय समय- 
समय पर यथासंशोधित शासनादेश संख्या शिक्षा ।।-9045|l5- 
l4 (7)-73, दिनांक 28 दिसम्बर, ।9/4 के अनुसार किसी अध्या- 
पक को अनुमन्य वेतनमान से है । 


6. 24-() नये वेतनमान द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय के 
किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु साठ वष होगी । 

(2) विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अध्यापक की अधिवर्षिता की 
आयु, जो नये वेतनमान द्वारा नियंत्रित न हो, साठ वषं होगी | 

(3) इंस परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात्‌ किसी 
अध्यापक की सेवा में अधिवर्षिता की आयु क उपरान्त कोई वृद्धि नहीं 
का जायगी : 

परन्तु यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून, 
को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र क अन्त तक, अर्थात्‌ अनुवर्ती 
30 जून तक सेवा में बना रहेगा और बह अपनी अधिवर्षिता के 
दिनांक के ठाक अनुवतीं दिनांक से आगामी 30 जून तक फिर से 
नियोजित समझा जायया । 
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6. 25— विश्वविद्यालय का ऐसा प्रत्येक अध्यापक l AeA, 
975 को परिनियम ]6. 24 में विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु 
के उपरान्त बढ़ायी गयी सेवा-अवधि में काय कर रहा था और इस 
प्रकार बढ़ाई गई सेवा अवधि उक्त दिनांक क॑ पूव स्त्रीकृत की गयो 
थी, उक्त दिनांक को प्रवृत्त परिनियमावळी और अध्यादेशों के उपबन्धों 
के अनुसार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति पर सेवा निवृत्त हो जायगा, 
किन्तु ऐसा अध्यापक नये वेतनमान का लाभ उठाने का हकदार नहीं 


होगा | 


l6, 26--विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का 
दिनांक परिनियम ]6. 24 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
उस अध्यापक के साठवें जन्म के दिनांक के ठोक पूव का दिनांक 


होगा | 
भाग 4 


अन्य उपबन्ध 


l6. 27--इस परिनियमाबली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी 
अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा 
इस अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, ओर 
इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तथा परिशिष्ट 'ग' के साथ पठित 
परिशिष्ट 'ख? में दिये गये प्रपत्र की शर्तों के अनुसार परिष्कृत समझी 


जायगी । 


]6. 28--परिनियम ।6.04 (]) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), 
खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत 
किया गया विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी विश्वविद्यालय या 
ऐसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुकत किसी महाविद्यालय 
में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायगा | 


l6. 29--(.) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक परिशिष्ट 'घ' 
के प्रपत्र 3 में अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोट दो प्रति में तैयार 
करेगा । मूल रिपोट कुलपति के पास रखी जायगी ओर उसकी प्रति 


अध्यापक अपने पास रखेगा | 


öl 


धारा 49 


धारा 49 


धारा 49 


घारा 49 


घारा 49 
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धारा 49 
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(2) मूळ रिपोर्ट पर, उसे कुलपति को देने के पूर्व, विभागाध्यक्ष 
से भिन्न अध्यापक की दशा में सम्बद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा प्र तिहस्ताक्षर 
क्रिया जाथगा | 


(3) किसी शिक्षा सत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट उक्त सूत्र के अनुवर्ती 
जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने क एक मास क भीतर, जो 
भी पइ्चात्वती हो. दो जायगी | 


6. 30---विश्वविद्याल्य का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय 
द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्त्रन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
और प्राधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा । 


l6. 3l—set अधिनियम द्वारा इस परिनियमावली या 
अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस 
तामीळ करना अपेक्षित हो और ऐसा अध्यापक नगर में नहो, वहाँ 
ऐसी नोटिस उसे उसक अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्री डाक से भेजी 
जा सकती है | 


अध्याय 7 
भाग i 


सम्बद्ध महा विद्यालयों क अध्यापकों की सेवा शर्ते 


 ]7. 03a अध्याय के उपवन्ध किसी राज्य सरकार या 
स्थानीय प्राधिकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित किसी महाविद्यालय के 
अध्यापकों पर ळागू नहीं होंगे | 


_ ]7 02--किसी अध्यापक को दस मास से अनधिक अवधि के 
लिये छुट्टी दिये जाने के कारण हुई किंसी रिक्ति में नियुक्ति को छोड़कर 
सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक परिशिष्ट 'घः में दिये गये यथास्थिति, 
maa (!) या (2) में लिखित संविदा पर नियुक्त किये जायेंगे । 


I7.03—(]) सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक सवदा 
सत्यनि४ एवं कतव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट “ग? में दी गयी आचार 
संहिता का पालन करेगा जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारां हस्ताक्षर 
किए जाने वाळे करार का एक भाग होगा | 


- i CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





(2) परिशिष्ट “ग” में दी गयी आचार संहिता के किसी उपबन्ध 
का उल्लंघन परिनियम 7.04(l) के अर्थान्तगंत दुराचरण 
समझा जायगा | 


l7. 04 = (]) सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक (प्राचाय 


को छोड़कर ) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या उससे अधिक 
कारण से पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायं 
समास की जा सकती है-- 


९ A 
(क) कतव्य की जान-बृझकर उपेक्षा 


(ख) दुराचरण जिसके अन्तगत प्राचार्य के आदेशों की 
अवज्ञा भी है; 


(ग) संविदा की किसी शत का उल्लंघन; 


(घ) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की परीक्षाओं क 
सम्बन्ध में वेईमानी; 


(ङ) छोकापवादयुक्त आचरण अथवा नैतिक दृष्टि से अवम 
अपराध क fer सिद्ध-दोष होना 


.च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता, 
(छ) अक्षमता, 


(ज) कुलपति के पूर्वानुमोदन से पद का समासत किया 
जाना | 


(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राच्राय खण्ड (]) में 
उल्लिखित कारणों में से किसी एक या अधिक कारण से या 
महाविद्यालय क निरन्तर कुप्रबन्ध क कारण पदच्युत किया या हटाया 
जा सकता है या उसकी सेवायें समास की जा सकती हें । 


(3) सिवाय खण्ड (‡) में की गयी व्यवस्था के, सेवा-संविदा 
समास करने के लिए किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की 
नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात्‌: दी जाय, तब तीन 
मास की नोटिस या सत्र समास होने तक की नोटिस, जो भी अधिक 
हो) दी जायगी, या ऐसी नोटिस क बदले में तीन मास (या उपयुक्त 
दीर्घाबमि) का वेतन यथास्थिति, दिया या वापस किया जायगा |: 
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परन्तु प्रबन्धतन्त्र खण्ड (l) या खण्ड (2) के अधीन किसी 
अध्यापक को पदच्युत करे अथवा हटाये या उसकी ANA समास करे 
या जब कोई अध्यापक प्रबन्धतन्त्र द्वारा संविदा की शतों में से. किस; 
का उल्लंघन किये जाने के कारण उसे समास करे, तो ऐसी नोटिस 
की आवश्यकता नहीं होगी : 


परन्तु यह भी कि पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक 
रूप से नोटिस की शत कों अधित्यजित करने के लिये स्वतन्त्र होंगे । 


(4) अस्थायी या स्थानान्न रूप में नियुक्त किसी अन्य अध्यापक 
की स्थिति में, उसकी सेवाय किसी भी पक्ष द्वारा एक मास की नोटिस 
या उसके बदले में वेतन देकर समास की जा सकेगी | 


]7° 05--किसी प्राचाय या अन्य अध्यापकों की नियुक्ति की 
मूल संविदा नियुक्ति के दिनाक के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण 
के लिये विश्वविद्यालय के पास जमा की जायगी | 


7. 06--() परिनियम 7°04 के खण्ड (]) में उल्लिखित 
किसी कारण से किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी 
सेवाय समाप्त करने का कोई आदेश ( सिवाय नेतिक दृष्टि से अधम 
अपराध के लिये सिद्ध-दोष होने या पद के समाप्त किये जाने की दशा 
में ) तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि अध्यापक के विरुद्ध 
आरोप लगा न दिया जाय और जिस आधार पर कायवाही करने का 
प्रस्ताव है उसका विवरण उस अध्यापक को न दे दिया जाय 

उसे — 


(i) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का, 
(ii) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे, और 


(ii) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुळाने और 
परीक्षण करने के लिए, जिन्हें बह चाहे, 


पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय $ 
परन्तु प्रबन्धतन्त्र या उसके द्वारा जांच करने के लिए प्राधिकृत 


अधिकारी अमि।लखित किये जाने वाळे पर्याप्त कारणों से किसी साक्षी 
को बुलाने से इन्कार कर सकता है | 
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(2) प्रबन्धतन्त्र, किसी समय, साधारणतया जांच अधिकारी की 

रिपोट के दिनांक से दो मास के भीतर, सम्बद्ध अध्यापक को सेवा 

से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवायें समास करने का संकल्प 

पारित कर सकता है जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समास 

, करने का कारण उल्लिखित होगा | 
(3) संकल्प की सूचना सम्वद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायगी और 

अनुमोदन के लिए कुलपति को उसको रिपोट की जायगी और वह तब 

तक प्रवतनीय न होगा जबकि कुलपति उसका अनुमोदन न कर दे | 


(4) प्रबन्धतन्त्र, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने हटाने या 
e AnA ~ `N (२ ¢ 
.उसका सवाय समास करने क ब्रजाय निम्नलिखित एक या अधिक 
अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकता है, अर्थात्‌- -. 


() विनिर्दिष्टावधि के लिए वेतन कम करना; 


(2) तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए GSS ९४० 
वे र्मला कही कता 
वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना; तथा Melag nat Lares 


(3) उसको निजम्पन की अवधि में, यदि कोई हो, वेतन अस्सी, बाराणसी 
= . 
से, जिसके अन्तगत निर्वाह भत्ता नहीं है, वंचित करना । 


प्रवन्धःन्त्र द्वारा ऐसा दण्ड देने के संकल्प की सूचना कुलपति 
को दी जायगी और वह तभो प्रवतनीय होगा जब ओर जिस सीमा 
तक कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाय | 


: : धारा 49 (ण) 
I7. 07--यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच विचारा- 


धीन हो यो करने का विचार हो तो प्रबन्धतन्त्र उसको परिनियम 
I7, 04 के खण्ड (]) के उपखण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित 
आधार पर निलम्बत करने के लिए' शक्ति सम्पन्न होगा । किसी आपात 
स्थिति में ( प्राचार्य से भिन्न किसी अध्यापक की स्थिति में) इस 
शक्ति का प्रयोग प्रबन्धतन्त्र के अनुमोदन की :प्रत्याशा में प्राचार्य 
द्वारा किया जायगा | प्राचार्य ऐसे मामले की सूचना प्रबन्धतन्त्र को 
शीघ्र देगा | यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश दिया जाय कि 
अध्यापक क॑ विरुद्ध जांच प्रारम्भ करने का विचार है तो निलम्बन आदेश 
जारी किये जाने के पझ्चात्‌ चार सप्ताह की समासि पर भंग हो जायगा 
जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप'या आरोपों की सूचना 
न दे दी जाय जिनक वारे में जांच कराये जाने का विचार था | ङ 
3 | 
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]7. 08--परिनियम ]?° 06 के खण्ड (2) और परिनियम . 


7.073 प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में ऐसी 
कोई अवधि जिसमें किसी न्यायालय का स्थगन आदेश कायम हो, 
सम्मिलित नहीं की जायगी । 


]7. 09 --(!) विश्वविद्यालय के अध्यापकों पर प्रयोज्य वेतन- 
मान में वेतन पाने वाले किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी अध्यापक 
को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में किसी कतव्य 
का पाळन करने के लिये कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायंगा । 


(2) सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कलेण्डर वर्ष 
में घारा 34 ( ] ) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित 
किये गये किंसी कत्तव्य के लिए, तीन हजार रुपये या विश्वविद्यालयों 
के अध्यापकों पर प्रयोज्य वेतनमान में वेतन पाने वाले अध्यापकों की 
दशा में उस विशिष्ट कैलेण्डर वर्ष में अपने दो मास के औसत वेतन, 
जो भी कम हो, से अधिक कुळ पारिश्रमिक नहीं लेगा | 


|7. l0O—a परिनियमाबळी में किसी बात के होते हुए भी-- 

(i) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक जो 

संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो. अपनी सदस्यता 
st अवधि पयन्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कोई 
प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा; 

(ii) यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद 
या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या 
नाम-निर्देशन के दिनांक के पूव से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय 
में, कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण किये हो तो वह 
ऐसे निर्वाचन या नाम-निर्देशन फे दिनांक से या इस 

_परिनियमावळी के आरम्भ होने फे दिनांक से, जो भी पश्चा- 
तवती हो, उस पद पर नहीं रह जायगा; 

Gii) सम्बद्ध महाविद्यालय के ऐसे अध्यापक से जो संसद 
या राज्य विधान aves के लिये निर्वाचन या नाम-निर्दिष्ट किया 

. जाय, अपनी सदस्यता को अवघि में या, परिनियम 7°]] द्वारा 
उपबन्धित के सिवाय, किसी सदन या उसकी समिति के 
अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये महाविद्यालय से त्याग-पन्न 
देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायगी । 
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स्पष्टीकरण--इस परिनियम के प्रयोजनाथ विश्वविद्यालय 
के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के 
संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचाय 
का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद नहीं समझा 
जायगा | 


l7. ll—fedt सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र कुलपति 
के पूर्वानुमोदन से उतने न्यूनतम दिन नियत करेगा जितने दिन ऐसा 
अध्यापक अपने शोक्षिक कत्तव्यों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध 


होगा : 


परन्तु जहां महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद्‌ या राज्य 
विधान मण्डल के सत्र क कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे 
ऐसी छुट्टी पर समझा जायगा जो उसे देय हो, और यदि कोई छुट्टी 
देय न हो तो उस विना वेतन के छुट्टी पर समझा जायगा | 


भाग 2 
सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए gA सम्बन्धी नियम 


l7, ।2--विइवविद्यालय के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी 
नियम से सम्बद्ध परिनियम ]6. ।2 से ।6. 22 के उपबन्ध 
सम्बद्ध महाविद्यालय क अध्यापकों के सम्बन्ध में इस प्रकार ळागू 
होंगे मानों क्रमशः शब्द “काय परिषद” और “कुलपति” के 
स्थान पर शब्द “'प्रबन्धतन्त्र और “प्राचायं या निर्देशक” रखे 


गये हों | 
भाग 3 
मधिर्वाषता को आयु 


7. 3— विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अविवर्षिता की आयु 
से सम्बन्धित परिनियम ?6, 23 से ।6, 26 के उपबन्ध, आवश्यक 


परिवतनों सहित किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू 


होंगे । 


धारा 49 


घारा 49 


धारा 40 
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भाग 4 
अन्य उपबन्ध 
धारा 49 (ण) ]7. 4ga परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूव सम्बद्ध 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
महाविद्यालय के प्राचाय या अन्य अध्यापक और प्र बन्धतन्त्र के बीच | 
की गयी कोई नियुक्ति संविदा इस अध्याय में दिये गये परिनियमों के 
ST क अधीन होगी, और इस अध्याय के उपवन्धो के अनुसार | 
तथा परिशिष्ट 'ग? के साथ पठित परिदिष्ट ‘a? में दिये गये यथास्थिति | 
प्रपत्र (l) या (2) की शर्तों के अनुसार परिष्कृत समझी जायगी । 
धारा 35 तथा 7. ।5—परिनियम l7. 04 (l ) के खण्ड (ख), खण्ड 
49 (ण) (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा 
से पदच्युत किया गया सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक | 
किसी विश्वविद्यालय अथवा ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त | 
किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया | 
जायगा | | 
| 
| 


ant 49 (ण) l7. ।6 - परिनियम ]6. 07 के ave (2) से (4), परिनियम 
l6. 29, 6, 30 और 6. 3 के उपबन्ध, आवश्यक परिषतंनों 
सहित, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक पर 

निम्नलिखित परिष्कार के साथ लागू होंगें, अथांत्‌-- 
(क) परिनियम ।6. 07 के खण्ड (2) से (4) में, क्रमशः 
“कुलपति” और “कायं परिषद्‌” के स्थान पर शब्द “प्रबन्ध तंत्र?” 

ओर “कुलपति” रख दिये जायेगे; 

(ख) परिनियम l6. 29 में शब्द “कुलपति” ओर 
“विभागाध्यक्ष ”. के स्थान पर क्रमशः शब्द “प्राचार्य? रख दिया. 





जायगा | 
अध्याय ]8 
भाग J 
विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता 
घारा 6- 4 l8. 0 [इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के 
तथा 49 (ब) प्रारम्भ होने के पूव विश्वविद्याल्य में नियोजित अध्यापकों की परस्पर 
ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा | 
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8, 02—कुळसचित्र का यह कर्तव्य होगा कि वह आगे आये 
हुए उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों 
के सम्बन्ध में एक पूण ओर अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और 
रखे | 


l8. 03---संकायों के संकायाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण 
उनके द्वारा संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा को कुल 
अवधि से किया जायगा $ 


परन्तु जब दो या इससे अधिक संकायाध्यक्ष उक्त पद पर समान 
समयावधि तक रहे हों तो आयु में ज्येष्ठ संकायाध्यक्ष इस अध्याय के 
प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायगा | 


]8. 04__विभागाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा 


विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा को कुल अवधि से किया 
जायगा : 


परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान 
समयावधि तक रहे हां तो आयु में ज्येष्ठ त्रिभागाध्यक्ष इस अध्याय के 
प्रयोजनार्थे ज्येष्ठ समझा जायगा | 


8, 05विञ्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित 
करने में निम्नलिखित नियमों का पाळन किया जायगा :-- 


(क) किसी आचाय को प्रत्येक उपाचाय से ज्येष्ठ समझा 
जायगा, और किसी उपाचाय को प्रत्येक प्राध्यापक से ज्येष्ठ 
समझा जायगा; 


7 (ख) एक ही संवर्ग में, किसी अध्यापक की ज्येष्ठता उस 
संवर्ग में, मौलिक रूप में उसकी अनवरत सेवा-अवधि के अनुसार 
अवधारित की जायगी : फ 


परन्तु जहां संवर्ग के पदों पर एक से अधिक नियुक्तियां 
एक ही समय की गयी हों, और, यथास्थिति, चयन समिति या 
कार्य परिषद्‌ द्वारा अधिमानता या योग्यता क्रम इंगित किया 
गया हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता इस प्रकार 


इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी । 


a Fm, ~ g 


u69 


धारा l6 (4) 
तथा 49 (घ) 





घारा 49 (घ) 


धारा 49 (घ) | 


art 49 (घ) 
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(ग) जब ( सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसौ 
से भिन्न ) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या 
किसी संस्थान में मोलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक 
विश्वविद्यालय में तत्स्थानी पंक्ति की श्रेणी के पद पर नियुक्त 
किया जाय तब उस अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उस 
श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा-अवधि को उसके सेवा-काल में 
सम्मिलित किया जायगा | 


(घ) जब किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी 
महाविद्यालय में मोलिक पद घारण करने वाला कोई अध्यापक 
विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त किया जाय तब उस 
अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी 
सेवा-अवधिकी आधी अवधि को उसकी सेवा अवधि में सम्मिछित 
किया जायगा । | 

(ङ) किसी विश्वविद्यालय या सस्थान में प्रशासकीय पद 
के प्रति की गयी सेवा को गणना ज्येष्ठता के प्रयोजनाथ नहीं की 
जायगी | 
स्पष्टीकरण--इस अध्याय में, पद “प्रशासकीय नियुक्ति? का 

n l3 की उपघारा (6) के अधीन की गयी नियुक्ति 
१ 

(च) ऐसे अस्थायी पद पर अनवरत सेवा को, जिस पर 
कोई अध्यापक चयन समिति को निदेश किये जाने के पश्चात्‌ 
नियुक्त किया जाय, और यदि उसके पश्चात्‌ धारा 3 (9) 
(ख) के अधीन उस पद पर मौलिक रूप में नियुक्त किया जाय, 
गणना ज्येष्ठता के लिये की जायगी | 


घारा 49 (ब) l8. 06--जहां एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक 
समान अवघि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार 
हों, वहां ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से 
अवधारित की जायगीः-- 


(i) आचायों की स्थिति में, उपाचाय के रूप में की गई 
मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा; 


Gi) उपाचार्यो की स्थिति में, प्राध्यापक के रूप में को 
गयी मोलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा; 


| 
| 
| 
| 
| 
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(iii) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनकी उपाचाय के 
रूप में भी सेवा की अवधि उतनी ही हो तो प्राष्यापक के रूप में 
उनकी सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा | 


l8. 07---जहां एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा 
की गणना किये जाने के हकदार हों ओर उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं 
पूबवर्ती उपबन्धों के अनुस।र अवधारित नहीं की जा सकती है, वहां 
ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता वयोवृद्धता के आधार पर अवधारित की 
जायगी | 


I8. O8—(l) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते 
हुए भी, यदि कार्य परिषद्‌ 


(क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हो, और 
एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिये दो या 
अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा 
अनुमोदन अभिलिखित करते समय ऐसे अध्यापकों का योग्यता 
क्रम अवधारित करेगी; 


(ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हो और 
धारा 3] (8) (क) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट 
करे तो कुलाधिपति उन मामलों में जहां एक ही विभाग में दो 
या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तग्रॅस्त हो, ऐसे निर्देश 
का अवधारण करते समय ऐसे अध्याउकां का योग्यता क्रम 
अवधारित करगे | 


(2) ऐसे योग्यता-क्रम की जिसमें खण्ड (!) के अधीन दो या 
अधिक अध्यापक रखे जांय सूचना सम्बद्ध अध्यापकों को उनकी 
नियुक्ति के पूर्वं दी जायगी । 


]8. 09-- (]) कुलपति समय-समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता 
समिति गठित करेंगे जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में कुलपति और 
कुळाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो संकायाध्यक्ष होंगे : 


परन्तु उस संकाय का, जिससे अध्यापकों का (जिनकी ज्येष्ठता 
विवाद ग्रस्त हो) सम्बन्ध हो, संकायाध्यक्ष सापेक्ष ज्येष्ठता समिति का 
सदस्य नहीं होगा | 


7 


धारा 49 (घ) 


घारा 49 (घ) 


घारा ।9 (a) 
तथा धारा 49 
(घ) 
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_ घारा 49 (ण) 


* (2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में 
प्रत्येक विवाद ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायगा जो (विनिश्चय 
के कारण उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चित करेगी | 


(3) ज्येष्ठता समिति के विनिञ्चय से व्यथित कोई अध्यापक 
ऐसा विनिश्चय संसूचित. किये जाने के दिनांक से साठ दिन के 
भीतर कार्य परिषद्‌ को अपील कर सकता है । यदि काय परिषद्‌ 
समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी | 


भाग 2 


सम्बद्ध महा विद्यालयों के प्राचायों और अध्यापकों को ज्येष्ठता 


~ 


8. l0—ama महाविद्यालयों के saat ओर अन्य 


अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का 
पालन किया जायगा :— 


(क) ग्राचाय महाविद्यालय के अन्य अध्यापकों से ज्येष्ठ 
समझा जायगा; 


(ख) उच्चतर श्रेणी के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का 
ę ~ ~ 
प्राचाये निम्नतर श्रेणी के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य 
से ज्येष्ठ समझा जायगा ; 


(ग) उच्चतर श्रेणी के किसी महाविद्यालय क किसी 
विशिष्ट संवग का कोई अध्यापक निम्नतर श्रेणी -क किसी 
मह)विद्यालय के ऐसे संवर्ग के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा 
जायगा ; 


(घ) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचायो और अध्यापकों 


की ज्येष्ठता उसी श्रेणी के सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचायो और 
अध्यापकों में अवघारित की जायगी; | 


(ङ) सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्या और अध्यापकों 
की ज्येष्ठता मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के दिनांक से 


अनवरत सेवा-काल के अनुसार अवधारित की जायगी | 
=A 
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(च) प्रत्येक हैसियत में ( उदाहरणाथ प्राचाये या 
अध्यापक के रूप में ) की गई सेवा की गणना मौलिक नियुक्ति 
के अनुसार कार्य-भार ग्रहण करने के दिनांक से की जायगी: 

(छ) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध उसी श्रेणी के किसी अन्य 
महाविद्यालय में मौलिक रूप से की गई सेवा को उसके सेवाकाल 
में सम्मिलित किया जायगा परन्तु ऐसे अन्य महाविद्यालय की 
सेवा उसी संवग और उसी श्रेणी की हो; 

(ज) एक ही श्रेणी के महाविद्यालयों के अध्यापकों में 
उच्चतर संवर्ग या श्रेणी का अध्यापक निम्नतर संवग या श्रेणी 
के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा, 

(a) डान्यत्र सेवा के लिए ली गई छुट्टी की अवधि की 
गणना ज्येष्ठता के लिए नहीं की जायगी । 


8. ll—aei एक से अधिक अध्यापक समान अवधिकी तरि 49 (ण) 


अनवरत सेवा की गणना किये जाने क हकदार हों, वहां ऐसे अध्यापक 
की सापेक्ष ज्येष्ठता निग्नलिखित प्रकार से अवधारित की जायगी :-- 
(i) प्राचा्यो की स्थिति में निम्नन्तर श्रेणी के किसी 
महाविद्यालय में प्राचाय के रूप में की गई मौलिक सेवा की 
अवधि पर विचार किया जायगा | 
(४) अध्यापकों की स्थिति में, निम्नतर श्रेणी के किसी 
महाविद्यालय में उसी संवग में की गई alles सेवा की अवधि 
पर विचार किया जायगा | 
(iii) यदि दो या अधिक प्रांचाये अथवा अध्यापक 
समान अवधि की मौलिक सेवा की गणना किये जान के हकदार 
हों, और उनकी सापेक्ष-ज्येष्ठता पृर्थवर्ती किन्हीं उपबन्धों के अधीन 
अबधारित न की जा सके तो ऐसी ज्येष्ठता आयु की ज्येष्ठता के 
अनुसार अवधारित की AAA | 


l8, 2—जहां विश्वविद्यालय ठ के प्राधिकारी में प्राचाय या धरा 49 (ण) 
अध्यापक के रूप में प्रतिनिधित्व करन या नियुक्ति के प्रयोजनाथ किसी 
व्यक्ति की ज्येष्ठता अवधारित की जाती हो, जहां केवळ प्राचार्य या ऐसे 
अध्यापक के रूप में की गई सेवा की गणना की जायगी और जहां दो 
या अधिक प्राचार या अध्यापक इस प्रयोजन के लिए समान अवधि 
को मौलिक सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहां उनको 
सापेक्ष-ज्येष्ठता आयु की ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित की जायगा | 
IO 
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घारा 49 (ण) 


घारा 49 (ण) 


धारा 49 (ण) 


घारा 49 (ण) 


l8, ]3(]) जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही विभाग में 
या एक ही विषय के लिए अध्यापक नियुक्त किए जायें तब उनकी 
सापेक्ष ज्येष्ठता उस अधिमानता या योग्यता क्रम सें, जिसमें चयन 
समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गई थी, अवधारित की 
जायगी | | 


(2) यदि दो या अधिक अध्यापकों की ज्येष्ठता खण्ड (l) के 
अधीन अवधारित की गई हो तो उसकी सूचना प्रबन्धतन्त्र द्वारा 
अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पव दी जायगी | 


` ]8. 4—4 ही महाविद्यालय के अध्यापकों (प्राचां से 
मिन्न) की ज्यष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद महाविद्यालय के 
प्राचायं द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे जो विनिश्चय के कारण 
उल्लिखित करेगा । प्राचाय के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक 
ऐसा विनिश्चय संसूचित किए जाने के दिनांक से साठ दिन के 
भीतर कुलपति को अपील कर सकता है। यदि कुलपति, प्राचार्य 
से सहमत न हों तो बह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित 
करगे | 

l8. 5—amag महाविद्यालयों के प्राचायॉ' की ज्येष्ठता के 

सम्बन्ध में समस्त विवाद कुलपति द्वारा विनिश्चित किए जायेगे जो 
विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेंगे | कुलपति के विनिश्चय से 
व्यथित कोई प्राचाय ऐसा विनिश्चय संसूचित 'किए जाने के दिनांक 
से साठ दिन के मोतर काय परिषद्‌ को अपील कर सकता है। यदि 
काय परिषद्‌ कुलपति से सहमत न हो तो बह ऐसी असहमति के 
के कारण उल्लिखित करेगी | 


l8. l6—() परिनियम 8. 08 के उपबन्ध, आवश्यक 
परिवतंनों सहित, सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों पर लागू होंगे 
सिवाय इसके कि क्रमशः शब्द “काय परिषद्‌” और ''कुलाधिपति? 
oar पर शब्द ` प्रबन्धतंत्र” ओर “कुलपति” रख दिये 
जायेंगे | 


(2) एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों की सापेक्ष-ज्येष्ठता सूची 
इस अध्याय के परिनियमों क॑ उपवन्धों के अनुसार महाविद्यालय के 
प्राचाय द्वारा तैयार की जायगी और रखी जायगी | 
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(3) एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों में उच्चतर संवग या 
~ e- g NA च =. ~ 
श्रणी का अध्यापक निम्नतर संवग या श्रेणी के अध्यापक से ज्येष्ठ 
समझा जायगा । 

4A 


eA 


SH (4) इस अध्याय में दिए गए परिनियम से इस परिनियमावी के 


प्रारम्भ होने के पूव महाविद्यालय में नियोजित एक हो महाविद्यालय 
क॑ अध्यापकों की परस्पर STAT पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


अध्याय ]9 


STAT 


9, 0! विश्वविद्यालय अपने sat के निवास के लिए 
छात्रावास या SAME का अनुरक्षण करेगा | 


]9. 02---कार्य परिषद्‌, aadi परिनियम में निर्दिष्ट छात्रावास 
या छात्रावासों का नियन्त्रण और प्रबन्ध करेगी। छात्रावास का 
आन्तरिक प्रशासन ओर अनुशासन एक वाडन में निहित होगा, जो 
कुलपति द्वारा तीन at से अनधिक अवधि क लिए नियुक्त किया 
जायगा | वाडन क रूप सें नियुक्त किया गया व्यक्ति पुनर्नियुक्त के 
लिए पात्र होगा । वाडँन के पद पर कोई आकस्मिक रिक्ति शेष 
अवधि के लिए कुलपति द्वारा भरी जायगी | 


i9. 03--विदववविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावास में निवास 
करने के लिये शर्तें अध्यादेश द्वार विहित की जायंगी ओर प्रत्येक 
छात्रावास का निरीक्षण छात्रकल्याण के संकायाध्यक्ष, कुलपति या 
कार्यपरिघद्‌ द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत विश्वविद्यालय के किसी 
अधिकारी द्वारा किया जाथगा : 


9°04—sr कल्याण का संकायाध्यक्ष ऐसे छात्रों के, जिन्हे 
छात्रावास में स्थान न मिल सके, अन्य निवास-स्थानों को मान्यता 
प्रदान करने के लिये काये परिषद्‌ को सिफारिश कर सकता हे | 


9. 05=—प्रत्येक ऐसे छात्र को जो किसी छात्रावास या मान्यता 
प्रास निवास स्थान में निवास न करता हो, शिक्षकीय सहायता और 
अनुशासनिक पर्यवेक्षण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो आध्यादेश 
में विहित किये जायं, किसी छात्रावास से सम्बद्ध रहेगा | 
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घारा 49 


att 49! 


घारा 49 


` धारा 49 


धारा 49 
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घारा 7 तथा 49 


घारा 7 तथा 49 


धारा 49 


घारा 49 
गथा 64 


धारा 7 


घारा 7 


अध्याय 20 
अध्यापकों ओर शिक्षा संस्थाओं को मान्यता 


90, 0i—fren परिषद्‌ की सिफारिश पर कार्य परिषद्‌ उन 
अध्यापकों झो जो लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान हों-- 
(क) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी को 
पढ़ाने और तैयार करने, 
(ख) विश्वविद्यालय की अनुसंधान उपाधि के लिए 
अभ्यार्थियों को अनुसंधान कार्य के लिए माग दशन करने और 
तैयार करने के लिए मान्यता दे सकती R | 


20. 02- विद्या परिषद्‌ की सिफारिश पर कार्य परिषद्‌ किसी 
शिक्षा संस्था को विश्वविद्यालय की अनुसंधान उपाधि के fea 


अम्यर्थियों को, जो परिनियम 20. 0 क अधीन विश्वविद्यालय द्वारा . 


ww ® Q 
मान्यता प्राप्त अध्यापक के मार्गदशन'में अपना अनुसंधान काय 
करेगे, तैयार करने की मान्यता दे सकती हे | 


90, 03परिन्ियम 20. 0 और 20. 02 के अधीन 
अध्यापकों या किसी विश्वविद्यालय या किसी शिक्षा संस्थान को 
मान्यता देने की रीति अध्यादेशों द्वारा विहित की जायगी : 


अध्याय 2] 
प्रकोणं 
2], 0] —विइवचिद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के सभी 
निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल सक्रमणीय 
मत द्वारा परिशिष्ट ` क’ में निर्धारित रीति से होंगे | 
2]. 02--धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय 
किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा भें 
प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति दे सकता है, परन्तु-- 
(क) ऐसा व्यक्ति अध्यादेशों में निर्धारित अपेक्षाओं को 
पूरा करता हो; और 
(ख) ऐसी परीक्षा ऐसे विषय या शिक्षा पाठ्यक्रम से सम्बन्धित 
न हो जिसमें व्यावहारिक परीक्षा पाठ्यक्रम का भाग हो | 
2]. 03—परिनियभ 2]. 02 का उपबन्ध आवश्यक Radai 


सहित पत्राचार पाठ्यक्रम पर लागू होगा | 
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परिशिष्ट 'क! 
( परिनियम 4, ।0 ओर 2], 0 देखिये ) 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन 
भाग | 


सामान्य 


i—aq तक कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व gu के अनुसार एकल संक्रमणीय 
मत द्वारा किसी निर्वाचन के प्रति निदेश से विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल 
नहो: 
(i) ` अभ्यर्थी?” का तात्पय निर्वाचन लड़ने के लिए सम्बक रूप से अह ऐसे 
व्यक्ति से है जो प्रम्यक्‌ रूप से नाम-निर्दिष्ट क्रिया गया हो. 
(i) § अनवरत अभ्यर्थी”? का तात्पय ऐसे व्यक्ति से है जो न तो निर्वाचित 
हुआ हो और न किसी समय fats पर मतदान से अपवर्जित हुआ हो ; 
(ii) “निर्वाचक” का तात्पर्यं ऐसे व्यक्ति से है जो निर्वाचन में अपना मत 
देने के लिए सम्यक्‌ रूप से अहं हो ; 
(iv) 'निःशेष पत्र” का तात्पर्यं ऐसे मत पत्र से हे जिस पर किसी अनवरत .' 
अभ्यर्थी के लिए कोई अग्रतर अधिसान अभिलिखित न हो, परन्तु कोई पत्र तब भी 
निःशेषित समझा जायगा, यदि-- 


(क) उसमें दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों के नाम, चाहे वे अनवरत हों या न 
हों, समान अंक से चिह्नित हों और उनका स्थान अधिमान'क्रम में अगला हो; या 
(ख) अधिमान-क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम, चाहे वह अनवरत हो या 


न हो-- 


(aè अंक से चिह्ित हो जो मतपत्र में किसी अन्य अंक के | 
पञ्चात्‌ क्रमानुसार न हो 5 या 
(2) दो अथवा अधिक अंकों से चिह्नित हो । 

(४) “प्रथम अधिमान मत” का तात्पय ऐसे अभ्यथों के पक्ष में मत से है 
जिसके नाम के सामने मतपत्र में अंक l लिखा हो; ' द्वितीय, अधिमानमत' का 
तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पश्च में मत से हे जिसके नाम के सामने अंक “2 छिखा हो; 
“वतीय अधिमान मत” का तात्पर्य ऐसे अम्यर्थो के पक्ष में मत से हे जिसके नाम क 
के सामने अंक '3! लिखा हो और इसी क्रम में आगे भी लिखा हो ; 
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(vi) किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में “मूल मत” का तात्यय ऐसे मत-पत्र 


द्वारा प्रात मत से हे! जिस पर उस अम्यर्थी क: लिये प्रथम अधिमान 
अभिलिखित हो - ® 


(vii) “कोटा? का तात्पय मतों के उस न्यूनतम मूल्यांक से हे जो किसी 
अभ्यर्था के निर्वाचित होने के लिए cate हो ; 


(viii) 'आधिक्य” का तात्यय उस संख्या से हे जितने से कि किंसी अभ्यर्थी 
के मूल और संक्रमित मतों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो ; 


(ix) किसी अम्य्थी के सम्बन्ध में, “संक्रमित मत” का तात्प ऐसे मत पत्र 
द्वारा प्रास मत से दे, जिस पर उस अम्यर्थी के लिए, द्वितीय अथवा उसके बाद वाला 
कोई अधिमान लिखा हो और जिसका मूल्यांक या मूल्यांक का माग उस अभ्यर्थी के 
पक्ष में जोड़ा जाय ; 


(x) “अनिःशेषपत्र” का तात्पय ऐसे मतपत्र से हे जिस पर किसी अनवरत | 
अभ्यर्थी क लिए अग्रतर अधिमान अभिलिखित हो । 


2--कुछ सचिव रिटनिंग आफिसर होगा जो सभी निर्वाचनों के संचालन के लिये 
उत्तरदायी होगा | 


3--कुलपति-- 


(3) प्रत्येक निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के लिए परिनियम के उपबर्न्धो के 
अनुरूप दिनांक नियत करेगा तथा उसे आपातिक स्थिति में इन दिनांकों में परिवतन 


करने की, सिवाय उस दशा के जब ऐसे परिवर्तन से परिनियम के उपबन्धों का 
उल्लंघन होता हो, शक्ति होगी । 


x (ग) सन्देह की दशा में किसी अमिळिखित मत की वैधता अथवा अवैधसा का 
निश्‍चय करेगा | 


4--सभा के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधित्व करने वाळे सदस्यों का 
निर्वांचन ( तथा अन्य ऐसे निर्वाचन जिनके विषय में कुलपति सुविधा तथा मितव्ययता 


के ar निर्देश दे ) डाक द्वारा मत पत्र से किया जायगा | अन्य निर्वाचन सम्बन्धित 
प्राधिकारियों अथवा निकायों के अधिवेशनों में किया जायेगा | 


9--मतपत्र निम्नलिखित प्रपत्र में होगाः-- 
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विश्वविद्यालय का नाम 
नि्वांचन-क्षेत्र द्वारा निर्वाचन-- 


अभ्यर्थियों के नाम [ तथा अधिमान-क्रम l, 2, 3, इत्यादि अंकों द्वारा ( रिक्त 
ध्यान में ) इंधित किये जायेंगे । 





6—निर्वांचक अपना मत देने में 
(i) अपने मतपत्र पर अङ्क ] उस अभ्यर्थी के सामने लिखेगा जिसको कि 
बह अपना मत दे ; और 


(ii) इसके अतिरिक्त जितने अन्य अभ्यर्थियों को वह चाहे, अपनी पसन्द या 
अधिमानता का उन अभ्यर्थियों के नाम के सामने क्रमशः 2, 3, 4 तथा इसी प्रकार 
`A 
अविच्छिन्न अंकों द्वारा लिख कर व्यक्त कर सकता इं | 


7—ae मतपत्र अविधिमान्य होगा-- 
(i) जिस पर अंक | न लिखा हो; या 
(ii) जिस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के आगे अङ्क | लिखा 
हो; या 
` (४) जिस पर एक ही अभ्यर्थी के नाम क आगे age laa कोई अंक 
लिखा हो; या 
(iv) जिस पर अंक l ऐसा लिखा हो जिससे यह सन्देह हो कि वह किस 
अभ्यर्थी के लिये अभिप्रेत हे; या 
(v) मतपत्र द्वारा निर्वाचन की दशा में, जिस पर कोई . ऐसा चिह्न बना हो 
जिससे कि मतदाता बाद में पहिचाना जा सक; या 
vi) जिस पर मतदाता के अधिमान को व्यक्त करने वाला अंक मिट गया 
हो या उसमें परिवतन किया गया हो; या 
(vil) जो उक्त प्रयोजन के लिए व्यवस्थित प्रपत्र में न हो । 
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भाग 2 


डाक मत-पत्र हारा संचालित निर्वाचन 


8--डाक मत पत्र द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां होने के कम से कम तीन मास 
पहले कुलसचिव प्रत्येक अहं मतदाता के पास, उसके रजिस्ट्रीकूत पते पर, रजिस्ट्रीकृत 
डाक से नोटिस मिजवायेगा जिसमें उससे नोटिस भेजे जाने के पन्द्रह दिन क भीतर 
नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने को कहा जायगा। नोटिस के साथ निर्वांचकों की एक 


सूची होगी । 

9 कुल सचिव को, मतदाताओं की सूची की प्रत्येक ऐसी अशुद्धि तथा लोप को, 
जो उसकी जानकारी में छाया जाय, ठीक करने की शक्ति होगी । यदि किसी व्यक्ति का 
नाम सूची से निकाल दिया जाय तो उसके मत की गणना नहीं की जायेगी भले ही उसे 
मतपत्र He गया हो और उसने अपना मत दे दिया हो ओर एक प्रमाण-पत्र कि ऐसा 
किया गया है, कुछ सचिव तथा निर्वाचन तैयार करने में उससे सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा, 
यदि कोई हो, अभिलिखित किया जायगा। | 


]0- प्रत्येक निर्वाचन को भरे जाने वाळे स्थानों की संख्या से अनधिक अभ्यर्थियों 
का नामः्निर्दशन करने का विकल्प होगा | 


lls नाम-निदंशन-पत्र पर प्रस्तावक द्वारा जो स्वयं निर्वाचक होगा, 
हस्ताक्षर किया जायगा, और उसके साथ निर्वाचन के लिए. न!म-नि दिष्ट अभ्यर्थी की सहमति 
होगी जो या तो लिखित होगी या नाम-निदंशन-पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा की गई होगी | 
उसमें नाम-निर्देशन क समर्थकों के रूप में अन्य निर्वाचकों के हस्ताक्षर हो सकते हें । 
किन्तु कोई भी अभ्यर्थी किसी ऐसे नाम निदशन-तत्र पर, जिसमें उसका नाम अभ्यर्थी के 
रूप में लिखा हो, प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेगा । 


]2नाम-निदंशन-पत्र नोटिस में उल्लिखित समय के भीतर कुल सचिव को बन्द 
लिफाफे में या तो स्वयं प्रस्तावक या किसी ऐसे निवांचक द्वारा दिया जायगा जो नाम- 
~ € 
निदशन का समथन करता हो या २जिस्ट्रीकुत डाक द्वारा भेजा जायगा | 


3 —alg अभ्यर्थी निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने की लिखित सूचना, जिस 
पर उसक हस्ताक्षर होंगे और जो किसी वेतनिक मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी या 
विश्वविद्यालय से सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुप्रमाणित होगा, 
कुळ्सचिव को इस प्रकार भेजकर कि वह नाम-निदंशन की प्रासि के लिए. अन्तिम दिन 
क रूप म॑ निश्चित दिन तथा समय के पूव पहुँच जाय, निर्वाचन से अपना नाम वापस छे 
सकता है । अनुप्रमाणन पर सम्बधित अधिकारी की मुहर लगी होनी चाहिये । 
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8] 


l4—ae सचिव नाम-निर्देशन पत्रों के छिफाफों को खोलने का स्थान, दिनांक 


ओर समय अधिसूचित करेगा | ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक जो उपस्थित होना चाहें उस 
अवसर पर उपस्थित हो सकते हैं । 


5—aoufaa विधिमान्य नाम-निदंशानों की एक सूची तैयार करेगा । यदि 
कोई नाम-निदंशन पत्र कुलसचिव द्वार; अस्वीकृत किया जाय तो वह अस्वीकृत करने के 
कारणों की सूचना अभ्यर्थी को दो दिन के भीतर देगा । यह अभ्यर्थी पर निभर होगा कि 
बह ऐसी संसूचना की प्राति के तीन दिन के भीतर आवेदन-पत्र भेजे कि मामला कुलपति 


को निर्दिष्ट किया जाय | तत्पञ्चात्‌ वह मामळा कुलपति को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका 
विनिश्चय अन्तिम होगा | 


l6—afe सम्यक्‌ रूप से नाम-निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले 
स्थानों की संख्या से अधिक न हो तो कुलसचिव उन्हें निर्वाचित घोषित कर देगा । यदि 
कोई स्थान भरने से रह जाय तो उसे भरने के लिये पूर्वोक्त रीति से नया निर्वाचन किया 
जायगा और ऐसा निर्वाचन सामान्य निर्वाचन का माग समझा जायगा । | 


I7—afe सम्यक्‌ रूप से नाम-निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाळे 
स्थानों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन किया जायगा | 


8-कुलसचिब संवीक्षा पूरी होने के l5 दिन के भीतर प्रत्येक निवांचक को 
रजिस्ट्रीकृत डाक से उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर एक मतपत्र के साथ एक लिफाफा भेजेगा 
जिस पर केवल निर्वांचन-क्षेत्र का नाम लिखा होगा और एक बड़ा लिफाफा भी भेजेगा 
जिसके बायीं ओर निर्वाचन नामावली में निर्वाचन की संख्या, निर्वाचन-स्षेत्र का नाम 
और दाहिनी ओर विश्वविद्यालय के कुलसचिव का पता लिखा अथवा छपा होगा | 
कुलसचिव अभिज्ञान का एक प्रमाण-पत्र भी संलग्न करेगा | 

I9 i) निर्वाचक अभिज्ञान के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उसे 
निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसो एक से सम्यक्‌ रूप से अनुप्रमाणित करायेगा :-- 

(क) तस्समय भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का 
कुलसचिव; 

(ख) किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय का 
प्राचार्य अथवा उस विश्वविद्यालय फे अध्यापन विभाग का 
अध्यक्ष ; 

(ग) सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी | 

(ii) अनुप्रमाणक अधिकारी अपने पूर्ण हस्ताक्षर और अपनी मुहर से अनुप्रमाणित 
करेगा | 
ll 
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(म) निर्वाचक मतपत्र को बिना अपने नाम अथवा BETS के सम्यक्‌ रूप से 
भरकर छोटे लिफाफे में बन्द करेगा और तब उसे सम्यक रूप से हस्ताक्षरित 
और अनुग्रभाणित अभिज्ञान के प्रमाण-पत्र के साथ बड़े लिफाके में बन्द कर 
देगा और उसे सम्यक रूप से मुहर बन्द करके a तो रजिस्ट्रीकृत डाक 
द्वारा कुलसचिव के पास मेज देगा या उन्हें स्वयं देगा | 

20--मतपत्र कुलसचिव के पास निश्चित समय और दिनांक तक अवश्य पहुँच 

जाना चाहिये | यदि मत-पत्र नियत समय ओर दिनांक के पश्चात्‌ प्रात हो तो वह उसके 
द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायगा | 

9) —afe दो या उससे अधिक मतपत्र एक ही लिफाफे में भेजे जाएं तो उसकी 

गणना नहीं की जायगी । 

22--कोई मतदाता, जिसे अपना मत-पत्र तथा अन्य सम्बन्धित पत्रादि प्रास न 


हुए हों अथवा जिससे वे खो गये हों अथवा जिसके पत्रादि कुलसचिव को वापस. किये 


जाने के पूवं अनवधानतावश विकृत हों गये हों, इस आशय का स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र 
कुलसचिव को मेजकर उनसे प्राप्त हुए, खो गये अथवा विकृत पत्रादि के स्थान पर 


पत्रादि की दूसरी प्रति भेजने का अनुरोध कर सकता है। कुल्सचिव प्राप्त न हुए, खो. 


गये या विकृत पत्रादि के स्थान पर यदि उसका समाधान हो जाय “द्वितीय प्रति” अंकित 
करके दूसरी प्रति जारी कर मकता है | 


23-.-कुछसचिव मत-पत्रों को उनकी संवीक्षा के लिये निश्चित दिनांक और 
समय तक मुहरबन्द तथा बिना खोले सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा | 


24--संवीक्षा के दिनांक, समय तथा स्थान को सम्यक्‌ सूचना कुलसचिव द्वारा 
समी अभ्यर्थियों को दी जायगी जिन्हें संवीक्षा के समय उपस्थित होने का अधिकार 
T : 


प्रन्तु किसी अभ्यर्थी को किसी मत-पत्र का निरीक्षण करने की मांग करने का हक 
न होगा | 


25--कुलसचिव को यदि आवश्यक हो ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा सहायता दी 
जायगी जिन्हें कुलपति संवीक्षा काय में सहायता देने के लिये नियुक्त कर | 


26--नियत दिनांक, समय तथा स्थान पर कुलसचिव मतपत्रों के लिफाफे खोळेगा 
तथा उनको सवीक्षा करेगा ओर जो विधिमान्य न हों उन्हें अलग कर देगा । 
27__विधिमान्य मतपत्रों को छांटकर उनकी पासंल बनायी जायेगी | एक पासंल 


में वे समस्त मतपत्र होंगे जिसमें किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के छिपे प्रथम अधिमान 
अमिळिखित हो | 
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28—30 परिनियम द्वारा विहित प्रक्रिया को सुगम बनाने के प्रयोजन से प्रत्येक 
मतपत्र का मूल्यांक एक सो समझा जायगा | 


29--परिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये कुलसचिव-- 
(i) सभी frat की उपेक्षा करेगा; 


(४) निर्वाचित हो चुके अथवा मतदान से अपवर्जित अभ्यर्थियों के लिये 
अभिलिखित सभी अधिमानों पर ध्यान न देगा | 


30--कुलसचिव तब समस्त पासलों के मतपत्रों के मूल्यांक का योग निकालेगा | 
उस योग को ऐसी संख्या से भाग देगा जो कि भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से 
एक अधिक हो तथा. भागफल में एक जोड़ेगा | इस प्रकार ग्रास संख्या "कोटा? 
होगी । 


3]-यदि किसी समय उतनी संख्या में अभ्यर्थी कोटा प्राप्त कर ले जितने कि 
निर्वाचित होने हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को निर्वाचित समझा जायगा और आगे कोई 
कायवाही नहीं की जायेगी । 


32--९) प्रत्येक ऐसा अभ्यर्थी जिसके पासल का मूल्यांक प्रथम अधिमान गिनने 
पर कोटा फे बराबर अथवा उससे अधिक हो निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा । 


(ii) यदि किसी ऐसे पार्सल में मतपत्रों का मूझ्यांक कोटा के बराबर हो तो वे 
मतपत्र अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायगे | 


(iii) यदि किसी ऐसे पासंळ में मत पत्रों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो तो 
आधिक्य उन अनवरत अभ्यर्थियों को इस परिनियम में आगे दी हुई रीति से 
संक्रमित कर दिया जायगा जो कि मतपत्रों में निर्वाचक के अधिमान-क्रम में 
निकटतम अनुगामी के रूप में इंगित हों । 


33—(i) यदि उपर्युक्त परिनियम द्वारा विहित किसी प्रयोग के फलस्वरूप जब 
कभी किसी अभ्यर्थी को कुछ आधिक्य प्रास हो तो वह आधिक्य इस परिनियम के 
उपबन्घों के अनुशार संक्रमित किया जायगा | 


अधिकतम आधिक्य 
ii) यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को आधिक्य प्रास हो तो अ 
S पहले बरता जायगा तथा TRATT के न्यूनता क्रम के अनुसार दूसरों से 


बरता जायगा, परन्तु मतों की प्रथम गणना में उद्भूत प्रत्येक आधिक्य 
दूसरी गणना में उद्‌मूत आधिक्य से पहले बरता जाथगा ओर यही क्रम आगे 


भी चलेगा | 


” 
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sii) यदि दो अथवा उससे अधिक आधिक्य RTR हों तो कुलसचिव उपयुक्त 

हे Pee (ii) में विहित शर्तों के अनुसार यह विनिश्चय करेगा कि किसके 
सम्बन्ध में पहले बरता जाय | 

४9) (क) यदि किसी अम्यर्थी का संक्रमित किया जाने वाला आधिक्य केवल 

ao a से उद्‌भूत हो तो कुलसचिव उस अम्यर्थी के जिसका कि 

आधिक्य संक्रमित किया जाने वाळा हो पासळ के सब मतपत्रों की 

जांच करेगा और अनिःशेष-पत्रों को उनमें अभिलिखित निकटतम 


अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप-पासंछों में विभाजित करेगा । वह . 


निःशेष-पत्रों का भी एक पथक्‌ उप-पासंछ बनायेगा | 


(स) वह प्रत्येक उप-पार्सळ के मत-पत्रों का तथा अनिःशेष मत पत्रों का 
मूल्यांक अभिनिश्चित करेगा | 


(ग) यदि अनिःशेष मत पत्रों का मूल्यांक आधिक्य के बराबर अथवा उससे 
कम हो तो वे सब अनिःशष मतपत्रों को उस मूल्यांक पर जिस पॅर कि 
वे उस अभ्यर्थी को ग्राप्त हुए थे जिसका आधिक्य संक्रमित किया जा 
रहा हो संक्रमित करेगा । 


(घ) यदि अनिःशेष-पत्रों क्रा मूल्यांक आधिक्य से अधिक हो तो वह 
अनिःशेष-पत्नों के उप-पासलों का संक्रमण करेगा और वह मूल्यांक जिस 
पर प्रत्येक मत पत्र संक्रमित किया जायेगा आधिक्य को अनिनशेष-पत्रों 
की कुळ संख्या से विभाजित करके अभिनिश्चय किया जायगा । 


(v) यदि किसी अम्यर्थी का संक्रमित किया जाने वाला आधिक्य संक्रमित तथा 
मूल मतों से उद्भूत हुआ हो तो कुलसचिव अभ्यर्थी की सबसे अन्त में 
संक्रमित उप-पासंछ फे समस्त मत पत्रों की पुनः जांच करेगा तथा 
अनिःशेष.पत्रो की उन पर अभिलिखित अनुगामी अधिमानों फे अनुसार 
उप पासलों में विभाजित करेगा | तदुपरान्त वह उप पासंछों से उसी रीति 
से बरतेगा Sat कि पूवंगामी. अन्तिम उपखण्ड में निर्दिष्ट उप-पासंछों के 
सम्जन्ध में व्यवस्थित है | 


(vi) प्रत्येक अभ्यर्थी को संक्रमित मतपत्र ऐसे अभ्यर्थी के पहले के ही मतपत्रों में 
उप-पासछ के रूप में भिळा दिये जायेंगे | 


(vii) निर्वाचित अभ्यथी के पासल अथवा उप-पासंछों फे वे सब मत पत्र जो इस 


खण्ड के अधीन संक्रमित न किये गये हों अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में 
अलग रख दिये जायंगे । 
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$4—(i) यदि उपयु क्त निदेशों के अनुसार सव आधिक्यों के संक्रमित कर 


दिये जाने क पश्चात्‌ अपेक्षित संख्या से कम अभ्यर्भी निर्वाचित हों तो कुलसचिव 
मतदान के निम्नतम अभ्यर्थी को मतदान से अपवर्जित कर देगा ओर उसके अनिः 
शेष-पत्रों को अनवरत अभ्यर्थियों में उन अनुगामी अधिम।नों के अनुसार वितरित कर 


देगा जो उन पर अभिलिखित हो। कोई निःशेष-पत्र अन्तिम रूप में अलग रख दिया 
जायगा | 


(ii) उन पत्रों को जिनमें अपवर्जित अभ्ययाँ का मूल मत अन्तर्विष्ट हो, 
सर्वप्रथम संक्रमित किया जायया, प्रत्येक मतपत्र का संक्रमण मूल्यांक एक सो 


होगा | 

(iii) फिर उन पत्रों को, जिनमें किसी अपवर्जित अभ्यर्थी के संक्रमित मत हों 
संक्रमण के उसी क्रम में संक्रमित किया जायगा जिस क्रम में और जिस 
मूल्यांक पर उसे प्रास हुए हैं । - 

(iv) ऐसा प्रत्येक संक्रमण पृथक्‌ संक्रमण समझा जायगा । 


(४) मतदान में एक के बाद दूसरे निम्नतम अध्यर्थियों के अपबर्जन पर इस 
खण्ड द्वारा निदेशित प्रक्रिया तब॒ तक दोहराई जायगी जब तक कि अन्तिम 
रिक्ति की पूर्ति किसी अम्यर्थों के कोटा प्रास कर लेने पर निर्वाचन द्वारा 
अथवा आगे के उपबन्धों के अनुसार न हो जाय । 


35--यदि मतपत्रों के संक्रमण के फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों का मूल्यांक 


कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाय तो संक्रमण की कार्यवाही पूरी की जायगी, 
और अग्रेतर कोई मतपत्र उसे संक्रमित नहीं किया जायगा | 


36—(i) यदि उक्त खण्ड के अधीन किसी संक्रमण के पूरा होने के पश्चात, 


किसी अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटा कें बराबर अथवा उससे अधिक हो जाय तो उसे 
निर्वाचित घोषित किया जायया | 


(ii) यदि किसी ऐसे अम्यर्थौ के मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर हो जाय तो 
act मतपत्र, जिन पर ऐसे मत अभिलिखित हों, अन्तिम रूप से बरते गये 
के रूप में अलग रख दिये जायगे । 


(iii) यदि किसी ऐसे अम्यर्था के मतपत्रों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो जाय 
तो तदुपरान्त किसी अन्य अभ्यर्थी को अपवरजित करने के पूव उसका 
आधिक्य एतदूपू्व व्यवस्थित रीति से वितरित कर दिया जायगा । - 
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37—(i) जव अनवरत अम्यर्थियों की संख्या घट कर अपूरित रिक्त स्थानों को 


संख्या के बराबर रह जायें, तो अनवरत अम्यार्यियों को निर्वाचित घोषित किया 


जायगा | | 
it के 
ss) जब केवळ एक रिक्त स्थान अपूरित रह जाये और किसी अनवरत अम्यर्थ 
क a का मूल्यांक अन्य अनवरत अभ्यर्थियों के सभी मतों के मूल्यांक के 
पूर्ण योग तथा असंक्रमित आधिक्य से अविक हो जाय तो बह अभ्यर्थी 
निर्वाचित घोषित किया जायगा | 


Gii) जब केवल एक ही रिक्ति अपूरित रह जाय और केवछ दो अनवरत अभ्यर्थी 
हों और उन दोनों अभ्यर्थियों में से प्रत्येक के मतों का मूल्यांक एक बराबर 
हो और संक्रमण के योग्य कोई आधिक्य न रह जाय तो अगले खण्ड के 
अधीन एक अभ्यर्थी को अपवर्जित तथा दूसरे को निर्वाचित घोषित किया 
जायगा | 


38--जब कमी एक से अधिक आधिक्य वितरण के लिये हो, और दो या उससे 
अधिक आधिक्य बरावर हों अथवा यदि किसी समय किसी अभ्यर्थी को अपवर्जित करना 
आबश्यक हो जाय और दो या उससे अधिक अम्यर्थी मतदान में निम्नतम हों और उनके 
मतपत्रों का मूल्यांक बराबर हो, तो प्रत्येक अभ्यर्थी के मूलमतों पर ध्यान दिया 
जायगा, और जिस अम्यर्थी के सबसे कम मूल मत हों, तो यथास्थिति, उसका 
आधिक्य पहले वितरित किया जायगा अथवा उसको पहले अपवर्जित किया जायगा | 
यदि उसके मूल ACA का मूल्यांक बराबर हो तो कुलसचिव पर्ची डालकर यह विनिश्चय 
करेगा कि किस अम्यर्थी का आधिक्य वितरित किया जाय अथवा किसको अपवर्जित 


किया जाय | 


39पुनगणना-यदि कुलसचित पूवतन गणना की शुद्धता के विषय में संतुष्ट 
न हो तो वह या तो स्वतः या किसी अभ्यर्थी के अनुरोध पर मतों की पुनगणना एक या 
उससे अधिक बार करा सकता है | 


परन्तु यहाँ दी गयी किसी बात से कुलसचिव के लिये यह बाध्यकर नहीं होगा कि 
“बह उन्हीं मतों की एक से अधिक बार पुनगंणना कराये | 


40--संवीक्षा पूरी हो जाने के पश्चात्‌ , कुलसचिव निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट 
कुळपति को तुरन्त देगा | 


“5 4|—geafar नाम-निदेशन पत्र तथा मतपत्रों को मुहरबन्द पैकेट में रखेगा, 
जिन्हें एक वर्ष की अवधि के छिए सुरक्षित रखा जायगा । 
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भाग २ 
अधिवेशनों सें निर्वाचनों का किया जाना 

42__विइवविद्याल्य प्राधिकारी या निकाय के किसी अधिवेशन में, आयोजित 
किसी निर्वाचन की स्थिति में दावा तथा आपत्तियां आमन्त्रित करने के प्रयोजन से पहले से 
निर्वाचक नामावली को प्रकाशित करना अथवा नाम-निदंशन आमन्त्रित करना आवश्यक 
नहीं होगा | सम्यक्‌ रूप से बुलाये गये अधिवेशन में सम्बद्ध प्राधिकारी या निकाय के 
उपस्थित सदस्यगण निर्वाचन में भाग लेंगे । निर्वाचन के लिए नाम अग्रिम रूप से अथवा 
अधिवेशन में प्रस्तावित किये तथा वापस लिये जा सकते हें। मतदाताओं को दिये गये 
मतपत्रों में वे नाम होंगे जिनकी सूचना छपने के लिये ठीक समय पर प्राप्त हो गई हो तथा 
उसमें अन्य नाम जिसके अन्तगंत अधिवेशन में प्रस्तावित नाम भी है, बढ़ाने के लिये रिक्त 
स्थान होगा | कुछ सचिव प्रत्येक सदस्य को ऐसे अधिवेशन को, जिसमें निर्वाचन होना है, 
सूचना भेजेगा, ओर उसमें सदस्यों की सूची के साथ ऐसे अधिवेशन का समय, दिनांक 
ओर स्थान का उल्लेख होगा । सूचना की अवधि कुलपति द्वारा निश्चित की जायगी | 

परिशिष्ट ‘a’ 
(परिनियम 6°0l देखिए) 
विश्वविद्यालय के अध्यापक-बगं के सदस्यों के साथ करार का प्रपत्र 


यह करार आज दिनांक----------9-------५++ी भरी | श्रीमती| कुमारी 
—— — — --प्रथम पक्ष AI — _— विश्वविद्यालय ( जिसे आगे 
“विश्वविद्यालय” कहा गया है) दूसरे पक्ष के मध्य किया गया : 
एतद्द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है :-- 
l—frareareq,  एतद्द्वारा, प्रथम पक्ष के पक्षकार श्री/श्रीमती / 
कुमारी — e दिनांक-------से जब प्रथम पक्ष का पक्षकार जिसे आगे 
अध्यापक कहा गया है, अपने पद के कतंव्यों को कार्यभार ग्रहण करता है, विश्वविद्यालय 
का अध्यापक नियुक्त करता है, और अध्यापक एतद्द्वारा नियुक्ति स्वीकार करता हे और 
विश्वविद्यालय के ऐसे कायां में भाग छेने तथा ऐसे कतंव्यों का पालन करने का वचन देता 
है जिनकी उससे अपेक्षा की जाय, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या निधियों 
का प्रबन्ध और संरक्षण, शिक्षण का संगठन, औपचारिक या अनौपचारिक अध्यापन और 
छात्रों का परीक्षण, अनुशासन बनाये रखना, ओर किसी पाठ्य-चयां या नैवासिंक कार्य-कलाप 
के सम्बन्ध में छात्र-कल्याण की प्रोन्नति और विश्वविद्याळय के ऐसे अन्य पाव्यचयोतिरिक्त 
कत्तव्यों का पालन करना भी है जो उसे सापे जायें, तथा ऐसे अधिकारियों की अधीनता 


स्वीकार करता है जिसके अधीन यह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा तत्समय रखा जाय 
और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित. अध्यापकों की आचरण संहिता क कि 
समय-समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करेगा और उसके अनुरूप ACM : 
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परन्तु अध्यापक प्रथमतः एक वषं की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा और 
कार्य परिषद, स्वविवेकानुसार परिवीक्षा-अवधि एक वष के लिए बढ़ा सकती है | 
9__अध्यापक बिश्वविद्यालय के परिनियर्मों के उपबन्धों के अनुसार सेवा-निद्त्त 


होगा । | as a 
३--अध्यापक के पद का, जिस पर वह नियुक्त किया गया है, वेतनमान------ 


होगा | अध्यापक को उस दिनांक से जग्र से वह अपने उक्त कतव्यों का भार ग्रहण करता 
है, उपयुक्त वेतमान में रुपया प्रतिमास की दर से वेतन दिया 
जायगा और वह, जब तष कि परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक वेतन.बृद्धि 
रोकी नहीं जाती है, अनुवर्ती प्रक्रमों पर वेतन प्रास करेगा : 


परन्तु जहां समयमान में कोई दक्षता रोक विहित है, वहां दक्षता-रोक के ऊपर 


अगली वेतन-बृद्धि, अध्यापक की वेतन-वृद्धि रोकने के लिए सशक्त प्राधिकारी की स्वीकृति 
के बिना नहीं दी जायगा | | न 
4 अध्यापक विश्वविद्याल्य क किसी ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय क, 


जिसकी प्राधिकारिता के अधीन वह, जब यह करार प्रबृत्त हो, उक्त अधिनियम या इसके 


बनाये गये किन्ही परिनियमों के अधीन हो, विंधिपूण निदेशों का पालन करेगा और 
अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेगा । 

5--अध्यापक एतदूद्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण 
संहिता का जैसा कि समय-समय पर उसे संशोधित किया जाय, पाळन करने और उसके 
अनुरूप चळने का वचन देता है | 

6--किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति पर अध्यापक विश्वविद्यालय की 
समस्त पुस्तकं, साधित्र, अभिलेख ओर अन्य वस्तुर्‍यं, जो उसके कब्जे में हों, विश्वविद्यालय 
को दे देगा | 

7--समस्त मामलों में, इन पक्षकारो क॑ आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय 


रदत विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा, जिन्हें इसमें समाविष्ट और उसी. 


प्रकार से इस करार का भाग समझा जायगा मानों वे इसमें प्रयुत्पादित किये गये हों, और 


उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अनियम, 973 के उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित होंगे । = 


जिसके साक्ष्य में इन पक्षकारों ने प्रथम उपरिलिखित दिनांक तथा वर्षं को अपने 
हस्ताक्षर किये ओर मुहर लगाई | 


ey 





__ अध्यापक क हस्ताक्षर। 
साक्षी-- 


[नननओनज-न- ——_ 


विश्वविद्यालय का प्रति 
निधित्व करने वाले वित्त 
अधिकारी के हस्ताक्षर 


“४ 2—————— 
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परिशिष्ट 'ग? 
(परिनियम 6. 02, 6. 03, 6-27 और ]7. 4 देखिए) 


अध्यापकों के लिए माचरण संहिता 


थतः जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र निर्माण एवं 


ज्ञान, बोद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति को अग्रसर करने के सम्बन्ध में, जो विश्वास 

उसमें निहित किया गया है उसके प्रति जागरूक है, उस अध्यापक से इस बात का 

अनुभव करने को आशा की जाती है कि वह नेतिकता सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका 

का निर्वाह समपण, नैतिक निष्ठा तथा मन, वचन एवं कमं में पवित्रता की भावना से. 
ओतप्रोत रह कर उपदेश की अपेक्षा आचरण द्वारा अधिक कर सकता है | 


अतः उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरूप यह आचरण संहिता बनाई जाती है कि 


इसका पालन वस्तुतः निष्ठापूवंक किया जाय: 


¢ JI 
] प्रत्येक अध्यापक अपने शेक्षिक कतंव्यों का पालन पूण निष्ठा एवं 
कतव्य परायणता से करेगा । 


2--कोई भी अध्यापक छात्रों का अभिनिधोरण करने में न तो कोई पक्षपात 
या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा न उन्हें उत्पीड़ित करेगा | 


3--कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरुद्ध या अपने 
साथी या विश्वविद्यालय के विरुद्ध नहीं उत्तेजित करेगा | 

4--कोई भी अध्यापक जाति, मत, पंथ, घर्म, छि, राष्ट्रिकता या भाषा के 
आधार पर शिष्यों में मेद-माव न करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ 
व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा ओर अपने 
भविष्य की उन्नति के लिये उक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं 
करेगा । $ 

5— ark मी अध्यापक, यथास्थिति. विश्वविद्यालय या महाविद्याल्य के 
समुचित निकायों तथा कत्यकारियों के विनिश्चियों को कार्यान्वित करने से इंकार 
नहीं करेगा । 

स्थि विद्यालय के 

6--कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या मह 
काय-कलाप क कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं 
करेगा जो उसके सम्बन्ध में प्राधिकृत. न a | 
\2 may: 
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( परिनियम 7, 02 ओर 7. 4 देखिए ) परिनियम ।7. 02 और ।7. 4 


gpm महाविद्यालयों में ( प्राचाय से. fia) अध्यापक के साथ करार का 


प्रपत्र | 
यह करार आज f&atis————l9 ——— A wou प पक्ष, 

९ ~ माध 
जिसे आगे अध्यापक कहा गया है, तथा प्राचाय[सचिव के माध्यम से 
महाविद्यालय----- - के प्रबन्धतंत्र द्वितीय पक्ष, जिसे आगे महाविद्यालय 


कहा गया है, के मध्य किया गया | 


महाविद्यालय ने अध्यापक को, आगे दी गयी शर्तों और निबन्धनों पर महाविद्यालय 
में कायं करने के लिए---- ------------के रूप में नियुक्त किया है । अतः, अब 
यह करार इस बात का साक्षी है कि अध्यापक और महाविद्यालय, एतद्‌ द्वारा संविदा 
करते हैं और निम्नलिखित के लिये सहमत हैं :-- 


l—frafs faie————l9——-—-—@ प्रारम्भ होगी और 
एतद्द्वारा व्यवस्थित रीति से अवधाय होगी | 


2--अधघ्यापक प्रथमतः एक वर्ष को परिवीक्षा-अवधि पर नियोजित है और 
ae उसे----" रुपये का मासिक वेतन दिया जायया । परिवीक्षा अवधि 
) उतनी और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है जितनी कि महाविद्यालय उचित 
समझे, किन्तु परिवीक्षा की कुछ अवधि किसी भी स्थिति में दो वष से अधिक 
न होगी | 


- . 3-परिवीक्षाःअवधि के पश्चात्‌ स्थायी किये जाने पर महाविद्यालय 

Das yp. अध्यापक को उसकी सेवाओं के छिए-(---------------रुपये ( केवळ 

mi, रुपये ) प्रति मास की दर से देगा जिसेई-----------रुपये 
की वार्षिक वेतन वृद्धि से बढाकरई-------रुपये प्रतिमास कर दिया जायगा | 
वेतन-मान ऐसे पुनरीक्षण के अधीन होगा जो समय-समय पर राज्य सरकार के 
अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा किया जाय | 








4--उक्त मासिक वेतन, जिस मास में वह अर्जित किया जाय, उसके 


` ` अगले मांस के प्रथम दिनांक को देय हो जायगा और महाविद्यालय प्रत्येक मास : 


के = से अधिक aed दिनांक तक अध्यापक को. उसका भुगतान 
कर दंगा । | 
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9--अध्यापक विश्वविद्यालय या प्रवन्थतंत्र के किसी सदस्य को कोई 
अभ्यावेदन नहीं दे गा सिवाय प्राचार्य के माध्यम से, जो उसे उच्च प्राधिकारियों 
के. पास भेज देगा | : 
6 अध्यापक साधारण कतंव्यो के अतिरिक्त, ऐसे कतव्यों का पालन करेगा 
' जो उसे प्राचाय द्वारा महाविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन या काय-कलापों के 
सम्बन्ध में सापे जाय | 


7—_अन्य समस्त मामलों. में इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और 
दायित्व समय-समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा और 
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, ]973 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे | 


आज दिनांक 79------“- फो----"- द्वारा प्रंबन्धतंत्र की 
भोर सेः हस्ताक्षरित, 
निम्नलिखित की उपस्थिति में अध्यापक द्वारा : 
साक्षी---- 
हि 
Ag 
(2) सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचाय के साथ करार का प्रपत्र 
CURES VEU i Mo LUST AI य य पि 
यह करार आज दिनांक 79------+कों ——_--—— (जिसे 
आगे प्राचार्य कहा गया है) प्रथम पक्ष, तथा सभापति के माध्यम से------------ 
महाविद्यालय F———_—_—__—_—— (जिसे आगे प्रबन्धतंत्र कहा गया है) द्वितीय 


पक्ष कें मध्य किया गया । 

प्रबन्धतंत्र ने प्रथम पश्न के पक्षकार को आगे दी गयी शर्तों पर महाविद्यालय के प्राचाय 
का कार्य करने के लिए नियुक्त किया है | अब यह करार इस बात का साक्षी है कि प्राचाय 
ME प्रबन्धतंत्र एतदूद्वारा निम्न छिख्वित संविदा करते हैं और उसके लिए सहमत हैं १-- 

La सेवा-संविदा दिनांक 7 9 = ai 
होगी और आगे व्यवस्थित रीति से अवधाय होगी । 

9... प्राचार्य, प्रथमतः एक वष की अवधि की ररिबीक्षा पर नियोजित 
है और उसे-----7--रुपये का मासिक वेतन दिया जायगा | परिवीक्षा-अवघिः 
प्रबन्धतंत्र के स्वविवक से और एक बघ के लिए बढ़ायी जा सकती है । 

परिवीक्षा-अवघि के पश्चात्‌ स्थायी किये जाने पर प्रबन्धतंत्र प्राचाये 
को-------रुपये के वेतनमान में फेवछ--- —-—ary C= ----रुपये ) 

प्रति मास की दर से देगा + वेतनमान ऐसे पुनरीक्षण के अधीन होगा जो समय- 
समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा.किया जाय | 
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।-उक्त मासिक वेतन, जिस मास में वह अर्जित किया जाय उसके 
बन ~ he 
अगले मास के प्रथम दिनांक को देय हो जायेगा और प्रबन्धतंत्र प्रत्येक मास के 
~ z € 
अधिक से अधिक पन्द्रहवे दिनांक तक प्राचाय को उसका सुगतान कर देगा । 


5 --प्राचार्य ऐसे समस्त कतेव्यों का पालन करेगा जो किसी सम्बद्ध 


N ~ ~ ९ ~ 
` महाविद्यालय के प्राचायं से सम्बन्धित हों तथा ऐसे कतव्यॉ कं सम्यक्‌ रूप से पालन 


के लिये उत्तरदायी होगा । प्राचार्य उक्त महाविद्यालय के आन्तरिक प्रबन्ध तथा 
अनुशासन के fet पूणेरूप से उत्तरदायी होगा जिसके अन्तगत ऐसे मामले मी हैं 
जैसे कि सम्बन्धित विभाग के ज्येष्ठतम अध्यापक के परामश से पाउ्ध-पुस्तकों का 
चयन, महाविद्यालय की अध्यापन सारणी की व्यवस्था, महाविद्यालय के अध्यापक 
वर्ग के समस्त सदस्यों को कार्य बितरण, वाडन, प्राक्टरों, खेल-कूद अधीक्षकों 
आदि की नियुक्तियां, कमंचारिवर्ग की gel स्वीकृत करना, निम्न श्रेणी के 

-मंचारिवर्ग यथा चपरासी, दफ्तरी. माली, तकनीशियन आदि की नियुक्ति, 
पदोन्नति; उन पर नियंत्रण तथा उन्हें हटाना, प्रवन्धतंत्र द्वारा स्वीकृत संख्या के 
भीतर छात्रों को निःशुल्कता और अनिःश्चल्कता स्वीकृत करना, वाडनों के 
माध्यम से महाविद्यालय के छात्रावास अथवा छात्रावासों का नियंत्रण करना, 
छात्रों का प्रवेश करना, उन पर अनुशासन करना और उन्हें दण्ड देना 
तथा खेल-कूद और अन्य कार्यक्रमों को संगठित करना | वह छात्रों की समस्त 
निधियों, यथा खेल-कूद निधि, पत्रिका निधि, संघ (यूनियन) निधि, वाचनालय 
निधि, परीक्षा निधि, आदि का प्रबन्ध अपने द्वारा नियुक्त समिति की सहायता 


से, तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय से प्राप्त निदेशों के अनुसार तथा. 


प्रबन्धतंत्र द्वारा किसी अह लेखाकार द्वारा, जो प्रबन्धतंत्र के सदस्यों में से न 
होगा उक्त ळेखों कौ सम्परीक्षा तथा संवीक्षा के अधीन रहते हुए, करेगा | 
लेखाकार की फीस महाविद्यालय की छात्र निधियों पर यथार्थ प्रभार होगा | 


उसको इस प्रयोजन क लिये, समी आवश्यक शक्तियां होगी जिसमें आपत्तिकाळ में 


अध्यापकों या कमचारियों सहित कमचारिवग के सदस्यों को, प्रबन्धतन्त्र को सूचित किये 
जाने ओर उसके द्वारा विनिश्चय करने तक निळम्बित करने की शक्ति भी सम्मिछित है । 
बह अपने निजी उत्तरदायित्व के क्षेत्र में महाबिद्यालय क प्रशासन के सम्बन्ध में 


विश्वविद्यालय अथवा सरकार से प्रास teat का पालन करेगा । वित्तीय तथा अन्य 
मामलों में जिसके लिए केवळ वही उत्तरदायी नहीं है, प्राचार्य, प्रबन्धतंत्र के निदेशों का, 
जैसा उसे सचिव के माध्यम से लिखित रूप से जारी किया जाय, पाळन करेगा | 
प्रवस्धतंत्र या सचिव द्वारा कमचारिवग के सदस्यों को समस्त अनुदेश प्राचार्य के माध्यम 
से जारी किये जायेंगे औरं कमचारिवगं का कोई भी सदस्य सिवाय प्राचाय के माध्यम से, 


.प्रबन्धतंत्र के किसी सदस्य से सीघे भट नहीं करेगा । 
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र 
आचाये को लिपिकीय तथा प्रशासकीय करमचारिवर्ग के सम्बन्ध में नियंत्रण तथा 


अनुशासन की समस्त शक्तियां होगी जिसके अन्तर्गत वेतन 
[सन बृद्धि रोकने को शक्ति भी है। 
प्राचाय क कार्यालय में समस्त नियुक्तियाँ उसकी सहमति से की जायेगी । 


LY 
oe 6--प्राचाय, प्रबन्धतन्त्र तथा प्रवन्धतन्त् द्वारा नियुक्त किसी अन्य 
ते का पदेन सदस्य होगा और उसे मत देने को शक्ति होगी : 


_ Wes वह उस समिति का सदस्य न होगा जो उसके आचरण की जांच 
करने के लिये नियुक्त की जाय । 


i /—प्राचाय के जन्म का दिनांक जिसके प्रमाण में उसने 
हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र/***“““परीक्षा का प्रमाण, जिसे हाई स्कूल परीक्षा के 
समकक्ष माना गया है, प्रस्तुत किये हे और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि 
संळग्न की है। 

6-7अन्य समस्त मामलों में इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और | 


दायित्व समय-समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय के परिनियमों तथा उत्तर 
प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, ]973 के उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित होंगे। 


प्रबन्धतन्त्र की ओर I——— - द्वारा आज दिनांक----..] 9-......को 


हस्ताक्षरित । 


निम्नलिखित की उपस्थिति में प्राचाय द्वारा-- 


साक्षी () 


पता शश 


साक्षी (2) 
पता" 
a 


9) शैक्षिक सत्र... .-.---की वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोट का प्रपत्र 
(परिनियम 6.29 और 7!6 देखिए) 
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Laana का नाम 

2--विभागः जिससे बह सम्बद्ध हो 

3-क्या प्राध्यापक, STA, आचाय प्राचाय आदि हँ ! 
4-सत्र में प्रास शेक्षिक अहंताय या विशिष्टताय यदि कोई हों, 


5. अध्यापक की प्र काशित रचनाय या उसके द्वारा किये गये. अनुसन्धान कायं 
औरांया किसी राष्ट्रीय या अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन में पढ़ गये पत्रादि का विवरण, 


6---सन्न के दौरान उसके मागदशन, में. कार्य करने वाले अनुसन्धान. छात्रों की 
संख्या, और क्या उनमें से किसी. को अनुसंधान काय के लिए उपाधि प्रदान. की. गयी १ 


7—सत्र के दोरान विश्वविद्यालय या संस्थान या महाविद्य।छय में दिये गये 
व्याख्यानों (पाठनः कक्षा को छोड़कर) की संख्याः - 


8--अम्युक्ति 


'मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस शेक्षिक प्रगति रिपोर्ट की अन्तवस्तुयें मेरी 
ब्यक्तिगत जानकारों में सत्य हैं'। 





दिनांक —— अध्यापक का हस्ताक्षर 
प्रति हस्ताक्षरित j पदनाम | 
आज्ञा से, 
जी० To सोतल, 
सचिव | 
á 
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In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 
348 of the Constitution of India, the Governor is pleased 
to order the publication of the following English transla- 
tion of notification on. 5987/XV—0-78-5 (3)-76, dated 
December 20, 978: 


No. 5987/XV—I-78-5 (53-76 ` 9, brat 
Dated Lucknow, Decdmber 20, 978 $ 


‘In exercise of the powers conferred’ by sub-section 
50 of the Uttar Pradesh State Universities Act,!'I973 
(Presidents Act no, I0 of I973), as amended: and re- 
enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment 
and Amendment) Act, I974 (U, P. Act no. 9 of 974), 
and as adapted by Government notification no. Shiksha 
(0)-846/X V—6 : (56)-74, dated December |l,.]974,}ihe 
Governor is pleased to make the following First Statutes 
efor the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, 
Varanasi : 


FIRST STATUTES OF THE SAM PURNAND 
SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA,, 
VARANASI 
GHAPTER I 


PRELIMINARY 


l. 0l (l) These Statutes may be called the Sampur- 
nanand Sanskrit Vishvavidyalaya, First Statutes, I978: 


(2) They shall come into force on December 26, 978. 


. 02. (!) All existing Statutes and all such Ordina- 
nces in force in the University, as are inconsistent with: 
these Statutes, are to the extent of such, inconsistency, 
hercby rescinded and shall fort hwith cease to haye effect 


except as respeet things done or omitted to be done. 


before the commencement of these Statutes. sant 


Section 50(). 


Section , 50( l ). = 


Je 
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Section 50(]), 


Sections 49 arid 
50, 


(2) The Uttar Pradesh State Universities First 
Statutes (Age of Superannuation, Scales of : Pay and 
Qualifications of Teachers), 975, issued with Govern- 
ment notification no 4546/XV—I0-75, dated July 25, 
]975, as amended by Government notification no. 725]/ 
XV-I0—75-60 (lI5)-73, dated October 20, I975, as also 
amended from time to time shall, in relation to the 
Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi, 
stand repealed with effect from the date of commence- 
ment of these Statutes. 


I. 03. In these Statutes, unless the context otherwise 
requires— 


(a) ‘Act’ means the Uttar Pradesh State Unive- 
rsities Act, I973 (President’s Act no l0 of I973), as 
re-enacted and amended by the Uttar Pradesh 
Universities {Re-enactment and Amendment) Act, 
I974 (U. P. Act no. 29 of I974); 


(b) ‘clause’ means a clause of the Statute in 
which that expression occurs; 


(6) ‘section’ means a section of the Act; 


(d) ‘University: means the Sampurnand Sanskrit 
Vishvavidyalaya, Varanasi; and 


(e) words and expressions used but not defined 
in these Statutes shall have the meaning assigned to 
them in the Act. 


l. Ol In these Statutes, all references to the age of a 
teacher, shall be construed to be references to the age 
according to the date of birth of the teacher concerned 
as mentioned in his High School Certificate or that of 
any other examination recognised as cquivalent 
thereto. 
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CHAPTER IT 


OFFICERS AND OTHER FUNCTIONARIES 
OF THE UNIVERSITY 


The Chanoellor 


2, 0. (0 The Chancellor may, while considering any 
matter referred to him under section 68, call for such 
documents or information from the University or parties 
concerned, as he may deem necessary, and may, in any 
other case, call for any documents or information from 
the University. 


(2) Where the Chancellor calls for any documents or 
information from the University under clause (l), it 
shall be the buty of the Registrar to ensure that such 
documents or information arc promptly supplied 
to him, 


(3) If in the opinion of the Chancellor, the Vice- 
Ghancellor wilfully omits or refuses to carry out the 
provisions of the Act or abuses the powers vested in hım 
and if it appears to the Chancellor that the continuance 
of the Vicc-Chancellor in office is detrimental to the 
interests of the University the Chancellor may, after 
making such enquiry as he deems proper, by order, 
remove the Vice-Chaucellor, 


(4) The Chancellor shall have power to suspend the 
Vice-Chancellor during the pendency or in contempla- 
tion of any enquiry referred to in clause (3). 


The Vice-Chancellor 


9, 02, The Vice-Chancellor shall have power to call 
for such documents and information from an affiliated 
college, in respect of any matter connected with teaching, 
examination, research, finance or any matter affecting 
the discipline or efficiency of teaching in the college, 
as he thinks fit, 


Secti l 
sa ay 


Sections L3(9) 
and 49(c) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Finance Officer 


Section 490). 9. 03. When the office of the Finance Officer is vacant 
or when the Finance Officer is, by reason of illness, 
absence or any other cause unable to perform the duties 
of his office, the duties of the office shall be performed 
‘by one of the Deans of the Faculties nominated by the 

J‘ “Vice-Chancellor and if for any reason the same is not 
| feasible, then by the Registrar or by such officer as 
may be nominated by the Vice-Chancellor. 


a? 2. 04, The Finance Officer— 
(a) shall exercise general supervision over the 
, funds of the University ; | 


(6) may advise it in any financial matter either 
suo mots or on his advice being sought; 


(८ shall keep a constant watch on the state of 
the cash and bank balances and on t:e state of 
investments; | 


जि (४) shall collect the incomes, disburse the pay- 
;, ments and maintain the accounts of the University; 


(e) shall ensure that the registers of building: 
land, furniture and equipment are maintained up-to- 
_ date and that stock checking of equipment and other 


-. consumable, materials ıs conducted regularly in the 
University; 


(f) shall probe into any unauthorised expenditure 
and other financial irregularities and suggest to the 
competent authority, disciplinary action against 

ait persons at fault: 


` (2) may call for any information or return from 
any department or unit of the University that he 


च may consider necessary. for the Performance of his 
duties; | ८ 
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(4) shall arrange for the conduct of continuous 
internal audit of the accounts of the University, and 
shall pre-audit such bills as may be नीरः in 
accordance with any Standing orders in that behalf; 


(7) shall perform such other functions in respect 
of financial matters as may be assigned to him by 
the Executive Ct uncil or the Vice-Chancellor: 

3 


(J) shall, subject to the provisions of the Act and 
_ Statutes, exercise disciplinary control in terms of 
clauses (2)and (3)of Statute 2.06 over all the employees 
in the Audit and Accounis Section of the University 
below the rank of the Assistant Registrar (Accounts) 
and shall supervise the work of the Deputy] Assistant 

` Registrar (Accounts) and the Aceounts Officer. 


2.05. If any difference of opinion arises between ‘Sections 3(9 ) 
the Vice-Chancellor and the Finance Officer on any 25(7) and 49(¢ 
-matter concerning the performance of the functions of 
the Finance Officer, the question shall be referred to 
the State Government whose decision shall be final and 
binding on both the officers. 


The Registrar 


2. 06. (l) Subject to the provisions of the Actand sections अ) ; 


the Statutes, the Registrar shall have disciplinary control _6(4), ziv )» 
over all employees of the University, other than the aa (e) 
following, namely— 


(a) Officers of the University; 
(b) Deputy Registrars nnd Assistant Registrars; 


(c) teachers of the University, whether in relation 
to their work as teacher or while holding any remu- 
nerative office or in any other capacity, such as 
examiner or invigilator; 

(d) the Librarian; 


(e) employees of the University in the Accounts 
and Audit Section. 
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(2) The power to take disciplinary action under 
clause (L) shall include the power to order dismissal, 
removal, reduction in rank, reversion, termination or 
compulsory retirement of an employee referred to in the 
said clause, and shall also include the power to suspend 
such euployee during the pendency, or in contemplation 
of an inquiry. 

(3१ No order shail be made under clause (2) except 
after an inquiry in which the employee has been 
informed of the charges against him and given a 
reasonable opportunity of being heard in respect of those 
charges : 

Provided that where it is proposed after such ingniry, 
io impose upon him any such penalty, such penalty may 
be imposed on the basis of evidence adduced during such 
inquiry and it shall not be necessary to give such person 
any opportunity of making representation on the penalty 
proposed : 

Provided further that this clause shall not apply in 
the following cases, notwithstanding that the order is 
based on any charge (including a charge of misconduct 
or inefficiency), if such order does not disclose on its 
face that it was passed on such basis :-- 


(a) An order of reversion of an officiating 
promotee to his substantive rank 


(b) An order of termination of service of a 
temporary employee. 


(८) An order of compulsory retirement of an 
employee after be attains the age of fifty years. 


(४) An order of suspension. 


Section 2] and 2.07. An employee of the University aggrieved by 
> an order referred to in Statute 2. 06 may prefer an 
appeal ( through the Registrar ) to the Disciplinary 

Committee constituted under Statute 8. 0l within 

3 fifteen days from the date of service of such order on 


him. The decision of the Committee on such appeal 
shall be final. 
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2,08. Subject to the provisions of the Act, it shall Section. I6. 
be the duty of the Registrar— 


(a) to be the custodian ofall the properties of 
University unless otherwise provided for by the 
Executive Council; 


(b) to issue all notices convening meetings of 
the various authorities referred to in section 6 (4) 
with the approval of the competent authority 
concerned and to keep the minutes of all such 
meetings; 

(c) to conduct the official correspondence of the 
Court, the Executive Council and the Academic 
Council; 


(d) to exercise all such powers as may be necessary 
or expedient for carrying into effect the orders of 
the Chancellor, Vice-Chancellor or various autho- 
ritics or bodies of the University of which he acts as 
secretary; 


(2) to represent the University in suits or procec- 
dings by or against the University, sign powers of 
attorney and verify pleadings. 


Director of Research Institute 


2. (9. The Director of Research Institute shall bea . Section 49८)" 


whole time salaried officer who shall be appointed by 
the Executive Council on the recommendation of 
Selection Committce consisting of the following :— 


(८) The Vice-Chancellor, who shall be the 
Chairman. 

(७) Two persons who may be eminent scholars of 
Sanksrit or Pali or Prakrit and possessing experience 
in research, nominated by the Viee-Chancollor. 


2. I0. (I) The Director shall supervise all research ection 49(c)e 
publicatlons of the University including catalogue of 
Sanskrit Manuscripts in the University. 
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(2) He shall edit the research journal of the University 
under the guidance of an editorial board constituted 


by the Executive Council. 


(3) He shall make a quarterly report to the Vice- 
Chancellor and the Academic Council on all research 
activities (other than those relating to research carried 
on by persons for research degrees) of the University. 


Deans of Faculties 


2, Il. Ifacasual vacancy occurs in the office of the 

Sections 27(5) ot P u whei 
and 49(b). Dean of a Faculty the senior-most Professor, and wher 

no Professor is available in that Faculty, the senior-most 

teacher in the Faculty shall perform the duties of the 


Dean. 

Section 49(c). 9, I2, No person shall continue to be a Dean after he 
has ceased to hold the post by virtue of which he came 
to hold the office of Dean. | 

9.3, The Dean of the Faculty shall have the follo- 

Sections I8 aud ह 

49(c). . wing duties and powers :— 


(i) He shall preside at all meetings of the Board 
of Faculty and shall see that the various decisions of 
the Board are implemented, 


(ii) He shall be responsible for bringing the 
financial and other nceds of the faculty to the notice 
of the Vice-Chancellor. । 


(iii) He shall take necessary measures ‘for the 
proper custody and maintenance of libraries, labora- 


tories and other assets of the departments comprised 
in the faculty. 





(iv) He shall have the right to be present and 
to speak at any meeting of the Boards of Studies 
pertaining to‘his faculty but shall have no right; to 
vote thereat unless he in a member thereof. at 


ar, 
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The Dean of Ssudents Welfare 


2. I4. The Dean of Students Welfare shall be Sections I8,2i(l) 
appointed from amongst the teachers of the University, (xvil) anche 
who possess teaching experience of not less than l0 years 
and who are not below the rank of a Reader, by the 
Executive Council on the recommendation ofa committee 
consisting of the Vice-Chancellor and two senior-most 
Dean of Faculties. 


9. ]5. The teacher who is appointed as Dean of Sections ll and 
Students Welfare shall perform his duties as Dean in 49. 
addition to his own duties as teacher, 


9, ]6. The term of office of the Dean of Students 
Welfare shall be three years unless determined earlier 
by the Executive Council 


Section 49. 


2, I7, The Executive Council may appoint one or 
more Assistant Deans of Students Welfare to assist the Sections I8 and 
Dean of Students’ Welfare. Such Assistant Deans shall 4X0): 
perform their duties in addition to their duties 
of teachers. 


2 JB. (l) It shall be the duty of the Dean of Students Sections I8, 
Welfare and the Assistant Dean; of Students Welfare to  49(c) and (d). 
assist gencrally the students in matters requiring help 
and guidance, and in particular, to help and advise 
students and prospective students in— 


(i) obtaining admission to the University and 
its courses; 

(ii) the choice of suitable courses and hobbies; 

(iii) finding living accommodation; 

(iv) making messing arrangements; 

(४) obtaining medical advice and assistance; 

(vi) securing scholarships, stipends, part-time 
employment and other pecuniary assistance; 


(vii) obtaining travel facilities for holidays and 
educational excursions; 


2 
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Section 49 (c). 


Section 3 (9). 


Section 49(d). 


Section 49. 


Section 49, 


(viii) securing facilities for further studies 


abroad; and 


(ix) so conducting themselves in proper pursuit 
of academic studies as to maintain the traditions of 


the University. 


(2) The Dean of Students Welfare may communicate 
with the guardian of a student in respect of any matter 


requiring his assistance when necessary. 


9. I9. The Dean of Students Welfare shall exercise 
general control over the Superintendent or Assistant 
Superintendent of Physical Education if any and the 
University Medical Officer. He shall perform such other 
duties as may be assigned to him by the Executive 
Council or the Vice-Chancellor. 


2. 20. The Vice-Chancellor may consult the Dean 
of Students Welfare before taking action against a 
student on disciplinary grounds. 


9.2). The Dean of Students Welfarc may be paid 
such honorarium out of the funds of the University as 
the Vice-Chancellor may fix with prior approval of the 
State Government. 


Heads of the Department 


9.99. The senior-most teacher in each department 
of teaching in the University shall be the Head of that 
Department. 


The Librarian 


2, 93, (I) The University may, with the prior 
approval of the State Government, appoint a whole- 
time librarian. The Librarian shal] be appointed by 
the Executive Council on the recommendation of a 
Selection Committee, consisting of the following, 
namely,— 
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Îi 
(a) the Vice-Chancellor; 


(b) two experts in Library Science, to be nomina- 
ted by the Chancellor. 


(2) Until the Libarian appointed under ciause (l) 
assumes charge of his office the Executive Council may 
appoint an Honorary Librarian from amongst the Pro- 
fessors of the University for such terms as it thinks fit. 


2, 24. The qualifications of the Librarian shall be ‘Section 49(c). 
such as may be provided for in the Ordinances. 


9. 95. The emoluments of the Librarian shall be such Section 49९०), ` 
as may be approved by the State Government. 


5, 26, It shall be the buty of the Librarian to main- Section 49(c). 


tain the Library of the Universily and to organise its 
service in the manner most conducive to the interest of 


teaching and research. 


9.27. The Librarian shall be under the disciplinary Section 49(c). 
control of the Vice-Chancellor : 


Provided that he shall have a right of appeal to the 
Executive Council against any order of the Vice-Chan- 
cellor passed in the disciplinary proceedings against him. 


The Proctor 


9. 28. The Proctor shall be appointed from amongst Sections lB and 

the teachers of the University by the Executive Council 49(¢). 

on the recommendation of the Vice-Chancellor. The 

Proctor shall assist the Vice-Chancellor in the exercise 

of his disciplinasy author ity in respect of students of the 

University and shall also exercise such power and 

perform such duties in respect of discipline as may be 

assigned to him by the Vice-Chancellor in this behalf. 


9.29, The Proctor shall be assisted by Assistant Section 49८), 
Proctors whose number shall be fixed by the Executive 


Council from time to time. 
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Section 496 


Section 49(c) 
and 49(¢). 


Section 49(c) 
and 49(e). 


Section 20(] 
(c). 


Section 20(IXd). 


Section 20(I)(d). 


9, 39. The Assistant Proctors shall be appointed by 
the Vice-Chancellor in consultation with the Proctor. 


9.3]. The Proctor and the Assistant Proctors shall 
hold office for one year and shall be eligible for re- 
appointment : 


Provided that for so long as his successor is not 
appointed every Procter or Assistant Proctor shall 
continue in office : 


Provided further that the Executive Council may, 
on the recommendation of the Vice-Chancellor, remove 
the Proctor before the expiry of the said period : 


P.ovided also that the Vice-Chaneellor may remove 
an Assistant Proctor before the expiry of the said period. 


2. 32 The Proct. r and the Assstant Proctors may be 
paid such honorarium out of the funds of the University, 
as may be fixed by the Vice-Chancellor with prior 
approval of the State Government. 


CHAPTER III 
THE EXECVTIVE COUNCIL 


3,0]. The Deans of Faculties, who shall be members 
of the Executive Council under section 20 (l) (¢) shall 
be chosen in ‘he order in which the names of various 
Faculties are enumerated in Statute 7. 0). 


3. 02. One Profasscr, one Reader and one Lecturer 
of the University who shall be members of the Executive 
Council under section 20 (I) (d) shall be selected by 
rotation in order of seniority in their respective cadre. 


3. 03. One Principal and one teacher of affiliated 
colleges (other than the Ayurvedic College), who shall 
be members of the Executive Council Gages section 20 
(१) (d) shall be selected by rotation in order of seniorit 
as such Principal or such teacher, as the case may A ड 
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3. 04. Persons elected under clause (f) of section 20 
(l) shall cease to be members of the Executive Council 
on their subsequently becoming students of or accepting 
service in the University, an Institute, an affiliated 
college, or a hostel of the University, 


3. 05, No person shall be or continue to be a member 
of the Executive Council in more than one capacity, 
and, whenever a person becomes a member of the 
Executive Council in more than one capacity, he shall 
within two weeks thereof choose the capacity in which 
he desires to be member of the Evecutive Council and 
shall vacate the other seat. Where he does not so 
choose, the seat held by him earlier in point of time 
shall be deemed to have been vacated with effect from 
the date of expiry of the aforesaid period of two weeks. 


3.06. The Executive Council may, by resolution 
passed by a majority of its total membership, delegate 
such of its piwers as it deems fit to an officer or autho- 
rity of the University subject to such conditious as may 
be specified in the resolution. 


3. 07. The meetings of the Executive Council shall 
be called under the directious of the Vice-Chancellor. 


8 08, The Executive Council shall obtain ‘he 
opinion of the Finance Officer before considering any 
proposal involving financial implications. 


CHAPTER IV 
THE COURT 
Representation of teachers, etc. 
4. 0l. (I) Fifteen teachers who shall be members of 


the Court under clause (ix) of section 22 (]), shall be 
selected in the following manner :— 


(a) two Professors of the University; 


l3 


Section 20(l) 
(f). 


Section 49(a) 
and (b). 


Section 2](8). 


Sections 20 and. 
49(b). 


Sections 20 and 
496). 


Section 24lXi2x). 
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(b) three Readers of the University; 
(०) three Lecturers of the University; 


(d) the Dean of Students Welfare; 


(e) two Principals and one teacher of affiliated 
प Post-graduate colleges; 


if) two Principals and one teacher of affiliated 
Degree Colleges. 


(2) The above Professors, Readers, Lecturers, 
Prinvipals and other teachers shall be selected in order 
of seniority as Professors, Readers, Lecturers, Principals 
or other teachers as the case may be. 


Registration of Graduates and their representation in Court 


Section "6(4). 4.02 The Registrar shall maintain in his office a 
Register of Registred Graduates, hereinafter in this 
Chapter called the Register. 


Section 4%g). 4.03. The Register shall contain the following 
2 Particulars : 


(a) The names and addresses of the registered 
graduates. 


(b) The year of their graduation. 


(c) The name of the University or the college 
from which they graduated. 


(d) The date on which the name of the graduate 
was entered in the Register. 


(e) Such other details as the Executive Council 
may from time to time direct, 


NOTE—The names of thc Registered Graduates who 
are dead shall be struck off, 
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4.04 Every graduate of the Universty from the 
date of the convocation at which the degree by virtue 
of which he is to be registered was conferred or would 
have been conferred on him if he were present thereat 
shall, on an application in the form approved by the 
Executive Council and on payment of fee of rupee fifty- 
one be entitled to have his name registered in the 
Register The application shall bemabe by the graduate 
himself, and may either be delivered to the Registrar 
personally or sent by registered post. If two or more 
applications are received in the same cover, they shall be 
rejected, 


4. 05. On reccipt of the application, the Registrar 
shall, if he finds that the graduate is duly qualified and 
the prescribed fee has becn paid, enter the name of the 
applicant in the Register. 


4.06. A registered graduate whose name has been 
borne on the Register for one year or more on June 30, 
preceding the date of notification for the election shall 
be entitled to vote at the election of the representatives 


of registered graduatcs. 


4.07. A registered graduate shall be eligible to 
seek election under clause (xi) of sectien 22 (l), 
if his name has been borne on the Register for at 
least three years on June 3 ‘ preceding the date of 
election. 


4.08. A representative of registered graduates elected 
under clause (xi) of section 22 (l) shall cease to bea 
member on entering the service of the University or of 
an Institute or an affiliated college, a hostel, or being 
connected with the Management of an affilialed 
college, or hostel or on becoming a student, 
and the seat so vacated shall be filled up by the 
person available who secured the next highest votes at 
the time of the previous election for the residue of 


his term. 


]5 


Section 49(g). 


Section 49(q). 


Sections 22(]) 
(xi) and 49(q). 


Sections 22(]) 
and 498). 
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Sections 22(]) 4, 09. A registercd graduate, who isalready a member 
Ehia of the Court in another capacity, may seek election as a 
representative of registered graduates, and on his being 

so elected, the provisions of Statute 3.05 shall mutatis 


mutandis apply. 
Sections 22(7) 4, 0, ‘Ihe election of the registered graduates under 
(xi). this Chapter shall be held in accordance with the 


system of proportional representation by means of single 
transferable vote as laid down in Appendix A. 


Sections 222) 4. li. The term of the memebrs of the न 
and 490). commence from the date of the fist meeting of the Court. 
CHAPTER V 


ACADEMIC COUNCIL 


Sections 2542) 5.0! Three Principals of affiliated colleges of Boe 
LR University, who shall bc members of Academic Council . 


under clause (vii) of section 25 (2), shall be selected in 
order of sen.ority as Principal of such colleges, 


Sections 25(2) 5. 02. Fifteen teachers who shall be-members of the 
(viii) and 4. Academic Council under clause (viii) of section 25 (2) 
shall be selected in the following manner :--: 


(८) four Readers of the University by rotation 
in order of seniority ; 


(b) “our Lecturers of the University by rotation 
in order of seniority ; 


(c) four teachers of the affiliated Post-graduate 


colleges (not being Principals) by rotation in order 
of seniority ; 


(d) three teachers of affiliated Degree colleges 


(not being Principals) by rotation in order of 
seniority. 


NOTES—(I) Not more than two teachers from the 


same affiliated college shall be members under this 
Statute. 
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(2) In the event of more than two teachers of the 
same college being entitled to be members of the Aca- 
demic Council under this Statute, the two senior- 
most teachers, shall be, members of the Academic 
Council, Tcachers so passed over shall have their turn 
in rotation next time, 


5. 03. Five persons of academic eminence who shall 
be members of the Academic Council under clause (xi) 
of section 25 (2) shall be co-opted by the members 
mentioned in clau:es (i) to (x) of that section, who 
shall be called toa meeting by the Registrar, from 
amongst persons who are not employees of the University, 
an Institute, an affiliated college, or a hostel. 


5. 04. Members under clauses (vii), (viii) and (xi) of 
section 26 (2), shall hold office for a period of three 
years, 


5, 05. Subjeet to the provisions of the Act, these 
Statutes and the Ordinances, the Academic Council 
shall have the following powers, namely— 


(i) to scrutinize and make its recommendations 
on proposals submitted by the Boards of Studies 
through the Faculties in regard to the courses of 
study and to recommend principles and criteria on 
which examiners and the inspectors may Le appo- 

‘inted, for the consideration of the Executive 
Council; 


(ii) to report on any matter referred or entrusted 
to it by the Court or the Executive Council; 


(iii) to advise the Executive Council in regard 
to the recognition of the diplomas, degrees or 
certificates of other Universities and institutions for 
the purposes of admission to a course of study in the 
University; 


3 


> 


l7 


ga) and 490) 


Sections 25(3) 
and 498), 


Sectlon 49५8): 
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(iv) to advise the Executive Council in regard to the 
qualifications required to be possessed by persons 
imparting instruction in -particular subjects for the 
various degrees and diplomas of the University; and ; 

(v) to perform in relation to academic matters, 
all such duties and to do all such acts as may be. 
necessary for the proper carrying out of the pro- 


visions of the Act, the Statutes and the Ordinances. 
{UN poliss i ; y i 
MUR bon ity] 5.0 . The meetings of the Academic Council 
d ० 3 ४ : 
a) 2a shall be called under the directions of the Vice- 
: Chancellor., spate 


CHAPTER VI 
THE FINANCE COMMITTEE 


Section 497). 6. 0l. The term of membershipof the person referred 

to in clause (d) of section 26 (l), shall be one year, 
eps maita provided that he shall continue in office till the election 
* of his successor. No such member shall ‘hold office 
successively for more than three terms. pee 


ziedi 


Section ,26(3) 6, 02, Items of new expenditure not already included 
)- in the financial estimates, shall be referred to the 
Finance Committee in the cases of— 


(i) non-recurring expenditure, if it involves an 
expenditure of ten thousand rupees or above; and 
(ii) recurring expenditure, if it involves an 
expenditure of three thousand rupees or above: 
. Provided that it shall not be permissible for any 
. officer or authority of the University to treat an 
item which has been split into several parts falling 
under a budget head as several items of smaller 
amount and withhold it from the Finance Committee. 


Sections 26(3) 6. 03. The Finance Committee shall, on or before 

and 49 (a). such date as may be provided for in this behalf by the 
Ordinances, consider all items of expenditure referred 
to it under Statute 6. 02 or Statute 6. 04 and shall mako 
and communicate to the Executive Council as soon 88 
may be, its recommendations thercon. l 
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7 6.04. Ifthe Executive Council, at any time after 
the consideration of the annual financial estimates (i, c. 
the budget) proposes any revision thereof involving 
recurring or non-recurring expenditure of the amounts 
referred to in Statute 6. 02 the Executive Council shall 
refer the proposal to the Finance Committec. 


6. 05. The annual accounts and the finacial estimates 
of the University prepared by the Finance Officer shall 
be laid before the Finance Committee for consideration 
and thereafter submitted to the Exccutive Council for 
approval. 

6.06. A member of the Finance Committee shall 
have the right to record a minute of dissent, if he 
does not agree with any decision of the Finance 
Committee.‘ 

6.07. The Finance Committee shall meet at least 
twice every year to examine the accounts to scrutinise 
proposals for expenditure, 


6. 08, The meetings of the Finance Committee shall 
be convened under the directions of the Vice-Chancellor 
and all notices for convening such meetings shall be 
issued by the Finance Officer, who shall keep the minutes 


of all such meetings. 


CHAPTER VII 
THE FACULTIES 


7.0l. The University shall have the following 
Faculties, namely : 
(a) Faculty of Veda-Vedanga. 
(6) Faculty of Sahitya-Sanskriti. 
(c) Faculty of Darshana. 
(d) Faculty of Shramana Vidya. 
(e) Faculty of Adhunika Jnana-Vijnana. 
(f) Faculty of Ayurveda. 


9 
Section’ 26(3). 


3. PA | 
ERE 


Sections 26{] 
a “ 


and 492). a 


st} 
` 
npa 


one 
sie 


Sections 26(3) 
and 49(a). 


Sections  45(7) 
and 49(c). 


Seek Jagicon 


Section 27(]). 
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Section -7(2). 


Sections 27(2) 


Section 27(2). 


Sections 27(2) 


Section 27(2). 


NoTE—The Ayurveda Mahavidyalaya, Varanasi 
shall constitute the Faculty of Ayurveda. 


7, 09. The following shall be the departments com- 
prised in the Faculty of Veda-Vedanga : 
(I) Veda. 
(2) Dharmashastra. 
(3) Jyotisha. 
(4) Vyakarana. 
7.03. The following shall be the departments 
comprised in the Faculty of Sahitya-Sanskriti : 
(I) Sahitya. 
(2) Puranetihasa 
(3) Prachina Rajashastra-Arthashastra. 


7.04 The following shall be the departments 
comprised in the Faculty cf Darshana : 


(I) Nyaya Vaisheshika. 

(2) Sankhya-Yoga-Tantra-A gama, 
(3) Purvamimansa. 

(4) Vedanta, 

(७) Tulanatmaka Dharma-Darshana. 


7. 05. The followi 
comprised in the Faculty 0 Co 
(I) Bauddha Darshana. 
(2) Jaina Darshana. 
(3) Pali Evam Theravada. 
(4) Prakrita Evam Jainagama, 


7, 06. The following shall be the 


comprised in the Faculty of Adhunika ee 


Jnana-Vijnana : 
(Il) Adhunika Bhasha Evam Bhasha~Vijnan 
(2) Samajika Vijnana, र 
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(3) Shiksha Shastra. 
(4) Vijnana. 
(5) Granthalaya Vijnana. 


7. 07. The following shall be the departments Section 27(2) 
comprised in the Faculty of Ayurveda : 
(l} Sharira. 
(2) Dravyaguna. 
(3) Rasashastra—Bhaishajva Kalpana. 
(4) Kaya Chikitsa. 
(5) Shalya-Shalakya, 
(6) Prasuti, Stri, Balaroga and Agadatantra. 


(7) Ayurveda Samhita and Adharabhuta 
Siddhanta. 


7.08. The Board of each Faculty other than the Section 27(3). 
Faculty of Ayurveda shall be constituted as follows :— : 


(i) The Dean of the Faculty, who shall be the 
Chairman, 


(ii) All Heads of Departments in the Faculty, 


(iii) All Professors and Readers (not being 
Heads of Departments ) of subjects taught in the 
Faculty. 


(iv) One Principal of the affiliated Post-graduate 
Colleges and one Principal of the affiliated Degree 
Colleges, who are teachers of subjects assigned to 
the Faculty, by rotation in order of seniority fora 


period of one year 

(v) One teacher ( other than Principal) of the 
affiliated Post-graduate Colleges and one teacher 
(other than Principal) of the affiliated Degree 
Colleges, who are teachers of subjects assigned to the 
Faculty, by rotation in order of seniority for a period 
of one year. 
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er of persons not exceeding three 
as are not in the service of the University or an 
affiliated college who may be nominated by the 


Academic Council on account of their possessing 
in subjects assigned to the Faculty. 


(vi) Such numb 


expert knowledge 


7. 09. The Board of the Faculty of Ayurved shall be 
constituted as follows :— 
(i) The Dean of the Faculty, who shall be the 
Chairman. 
(ii) All Heads of the Departments in the 
Faculty. 
(iii) All Professors and Readers (not being 
Heads of Departments) of subjects taught in the 
Faculty. 
(iv) One Lecturer of each Department in the 
“Ns MH Faculty by rotation in order of seniority for a period 
of one year. 


Section 27 (3). 


(v) Such number of persons not exceeding three 
as are not employed in the service of the University 
or an affiliated College; who may be nominated by 
the Academic Council on account of their possessing 
expert knowledge in the subjects assigned to the 
Faculty. । 


Soin 278) 7. 0. (l) Save as otherwise provided in this Chapter, 
and 498), members oi the Board of Faculty other than ex officio. 
members, shall hold office for a period of three 

years. - 


(2) The meetings of the Board of Faculty shall be . 
convened under the directions of its Chairman ; 


Section 27(3) 7. ll Subject to the provisions of the Act, the Board 
of each Faculty shall have the following powers, namely- 

5 ( i ) to make recommendations to the Academic ॑ 

ouncu regarding the courses of study, . after - 

consulting the Boards of Studies concerned: (2. १४ 
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(ii) to make recommendations to the Academic 
Council regarding the teaching and research work 
of the University in the subjects assigned to the 

` Faculty; 

(iii) to consider and make recommendations to 
the Academic Council on any question pertaining 
to its sphere of work which may appear to it 
necessary and onany matter referred to it by the 

| Academic Council. 


7. 2. Nothing contained in this Chapter shall be 
construed to authorise the opening of any Department 
of Teaching in the University not in existence at the 
commencement of these Statutes unless prior approval 
of the Chancellor has been obtained and necessary 
grant for it has been secured. 

C33 
CHAPTER VIII 
OTHER AUTHORITIES AND BODIES OF THE 
UNIVERSITY 


DISCIPLINARY COMMITTEE 


8. Ol: (l) The Executive Council shall constitute, 
for such term as it thinks fit, a Disciplinary Committee 
in the University which shall consist of the Vice- 
Ghancellor and two other persons nominated by it ६ 

Provided that if the Execuitve Council considers it 
expedient, it may constitute more than one such 
Committees to consider different cases or classes of 
cases. 

(2) No teacher against whom any case involving 
disciplinary action is pending shall serve asa member 
of the Disciplinary Committee dealing with the case. 

(3) The Executive Council may at any stage transfer 
any case from one Disciplinay Committee to another 
Disciplinary Committee. | 

8. 02. (l) The functions of the Disciplinary 
Committee shall be as follows; 
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Section 27(3). 


ots vitae 


Section 49. 


Oh ७९४७०० 


Section 49. 


(a) to decide any appeal preferred by an 
employee of the University under Statute 2. 07; 

(b) to hold inquiry into cases involving 
disciplinary action against a teacher or the Libratian 
of the University : 

(c) to recommend suspension of any employee 
referred to in subclause (0) pending or in contempla- 
tion of inquiry against such employee; 

(d) to exercise such other powers and perform 
such other functions as may, from time to time, be 
entrusted to it by the Executive Council. 

(2) In case of difference of opinion among members 
of the Committee, the decision of the majority shall 
prevail. 

(3) The decision or the report of the Committee 
shall be final, and the Executive Council shall be bound 
to give effect thereto, as early as possible. 


Deparimental Committee 


Section 49, 8, 03. There shall be a Departmental Committee in 
cach Department of teaching in the University to 


assist the Head of the Department appointed under 
Statute 2. 22. 


Sections 49. 8. 04, The Departmental Committee shall consist ‘of : 


(i) The Head of the Department, who shall be 
the Chairman. 


(ii) All Professors in the Department, and -if 
there is no Professor, then all Readers in the 
Department, 

(iii) Ina Department which has Professors as 
well as Readers then two Readers by rotation 
according to seniority for a period of three years, 


(iv) In a Department which has Readers as well 
as Lecturers, then one Lecturer and in a Depart- 
ment which has no Readers then two Lecturers, 


by rotation according to seniority for a period of 
three years ; | 
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Provided that for any matter specifically 
concerning any subject or speciality the senior-most 
teacher of that subject or speciality, if not already 
included in the foregoing heads, shall be specially 
invited for that matter, 


8, 05. The following shall be the functions of the 
Departmental Committee :— 


(i)to make recommendations regarding distri- 
bution of teaching work among the teachers of .the 
Department; 


(ii) to make suggestions regarding co-ordination 
of the research and other activities in the Depart- 
ment; 


(iii) to make recommendations regarding 
appointment of staff in the Department for which 
the Head of Department is the appointing authority; 


(iv) to consider matters of general and academic 
interest to the Department. 


8. 06, The Committee shall meet at least once ina 
quarter, The minutes of its meeting shall be submitted 
to the Vice-Chancellor. 


Examinations Committee 


8. 07. The Examination Committee may, on the 
recommendation of the person or persons or the sub- 
committee referred to in sub-section (3) of section 29 
debar an examinee from appearing in any future 
examination or examinations if in the opinion of the 
Committee, such examinec was guilty of misbehaviour 
or of using unfair means at any examination conducted 
by the University, 


CHAPTER IX 
BOARDS 


9.0]. ‘Ihe University may in addition to the Boards 
of Faculties and the Boards of Studies, have the following 
Boards, namely— 


4 


an 
age है 


Section 49. 


Section 49. 


Sections 29 and 


Section 49. . ¢ 
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(a) The Board of Students Welfare. 

(0) The Board of Co-ordination. 

(c) The Board of Institute of Research and 
Publication. 

(०) The Board of Library 


(०) The Board of Prathama and Madhyama 
Studies and Examinations 


Th d the constitution 
tions 49 and 9.02. The powers, functions an 
sl. Re of the Boards mentioned in Statute 9. 0l shall be such 
as may be laid down in the Ordinances 


Provided that the Ordinances relating to the Board 
of Students Welfare referred to in clause (a) of the 
said Statute shall provide for the representation of the 
students also, and the term of such student represen- 
tatives shall be one year, 


Sections 49 and 9. 03. For so long as the new Boards are not consti- 
5I. tuted in accordance with Statu.e 9,02, the Boards 
mentioned in Statute 9. 0l and existing on the date 


immediately before the commencement of these Statutes 
shall continue to function. 


CHAPTER X 
Part I 


CLASSIFICATION OF TEACHERS 
OF THE UNIVERSITY 
Sections 3] and 
49(6) 


0. 0. There shall be following classes of teachers 
of the University— 


() Professors, 
(2) Readers, and 
(3) Lecturers. 


Sections 8] and ll, (2. Teachers of the University 


shall . be 
appointed in the subjects on whole-time basis in the 


scales of pay approved by the State Government ; 
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Provided that part-time lecturers may be appointed 
in subjects in which in the opinion of the Academic 
Council such lecturers are required in the interest of 
teaching or for other reasons. Such part-time lecturers 
may receive salary ordinarily not exceeding one half of 
the initial salary of the scale for the post to which they 
are appointed. Persons working as Research Fellows 
or as Research Assistants may be called up to act as 
part-time lecturers. 


]0. 03. The Executive Council may, on the reco- 
mmendations of the Academic Council, appoint— 
(I) Professors of academic eminence and outsta- 
nding merit on special contract in accordance with 
the Ordinances in that behalf ; 


(2) Honorary Emeritus Professors who shall— 
(a) deliver lectures‘on special subjects; 
(७) guide research ; 


(c) be entitled to be present in meetings of the 
Board of Faculty concerned and to take part in its 
discussions but will not have the right. of vote; 


(d) be provided with facilities for study and 
research in the library and laboratories of University 
as far as possible; and 


(e) be entitled toa ttend all Convocations : 


Provided that a person shall not, merely by 
virtue of holding the post of a Professor in the 
Department as an Honorary Emeritus Professor, be 
eligible to hold any office in the University or in 


any Authority or Boby thereof. 


lo. 04. Instructors or Teaching Research Assistants 
may be appointed by the Executive Council on such 
terms and conditions as may be provided for in the 


Ordinances. 


27 


Sections 9 and 


Sections 2]() 
(xvii), 9 and 
49(0). 
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28 
Part II 
CLASSIFICATION OF TEACHERS OF 
AFFILIATED COLLEGES 
Sections 3] and i0. 05. ‘There shall be the following classes of the 


49). teachers other than principals, of the affiliated colleges 
in Uttar Pradesh : 


(a) In the Post-Graduate Colleges : 
(I) Pradhanacharya, 
(2) Professor/Vibhagadhyaksha, 
(3) Sahayaka Professor/Sahayaka Vibhaga- 
dhyaksha, 
(4) Shikshaka. 


(७) In the Degree Colleges. 
(l) Pradhanacharya, 
(2) Adhyapaka, 
(3) Sahayaka Adhyapaka. 


(c) In the Uttara Madhyamika Vidyalayas : 
(]) Pradhanacharya, 
(2) Sahayaka Adhyapaka, 
(3) Sahayaka Adhyapaka (kanistha) , 
(4) Adhyapaka. 


(d) In the Purva Madhyamika Vidyalayas : 
(I) Pradhana Adhyapaka, | 
(2) Sahayaka Adhyapaka (Jyestha), 
(3) Sahayaka Adhyapaka (Kanistha), 
(4) Adhyapaka. 
Sections $l and 0. 06. The teachers of the affiliated colleges 
49, > . b 
outside the State of Uttar Pradesh may be classified y 


the University with the approval of the Government'' 


concerned, and may be placed in such classes as are 
deemed fit by the Executive Council, ipi 
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i0. 07. The Principals and other teachers of the Section 93] and 
affiliated colleges shall be employed on whole-time basis a 
in the scales of pay approved by the Government of 
the State or Union Territory or Local Boby or Authority 
concerned ६ 
Provided that the management of an affiliated 
college may appoint honorary or part-time teachers on 
such terms as are deemed fit. 


I0, 08. No Part-time or honorary teacher in an Section 49 
affiliated college shall hold any office in that college or 
in the University or bea member of any authority, 
body or committee of the University. 

l0. 09. The provisions of Statutes 0 (5 to l0.07. Sections 8] 


shall apply to the Principals and teachers of the affiliated and 4 
colleges exclusively maintained by the Government of a 

State or a Union Territory or a Local Body or Authority 

with such modifications as may be deemed fit by the 
Executive Council, 


CHAPTER XI 
Part I 


QUALIFICATIONS AND APPOINTMENT OF 
TEACHERS IN THE UNIVERSITY 


II,0l. (l)In the case of the Faculties of Veda- Section 49 
Vedanga, Sahitya-Sanskriti, Darshana, Shramana Vidya 
and Adhunika Jnana-Vijnana, the following shall be 
the minimum qualifications for the post of a Lecturer 
in the University, namely— 

(a) a doctorate in the subject of study concerned 
ora published work of a high standard in that 
_ subject; and 

(b) consistently good academic record (that is 

to say, the overall record of all assessments through- 
out the academic career of a candidate), with 
first class or high second class (thatis to say, with 
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Section 49, 


Section 49. 


than 54 per cent marks) 
subject concerned or equiva- 
University in such subject. 


an aggregate of more 
Master’s degree in the 
lent degree of a foreign 
(2) Where the Selection Committee is of opinion 


that the research work ofa candidate, as evidenced 


either by his thesis or by his published work, is ofa 


very high standard, it may relax any of the requirements 
specified in sub-clause (b) of clause (]). 

(3) Ifa candidate possessing a qualification pres- 
cribed in sub-clause (a) of clause (l!) is not available 
or is not considered suitable, a person possessing a 
consistenity good academic record (due weightage being 
given to M. Phil. or equivalent degree or research 
work of quality) may be appointed on the condi tion 
that he will attain the prescribed qualification (namely 
doctorate or published work as aforesaid) within five 
years from the date of his appointment : 


Provided that where the teacher so appointed fails ` 
to attain the prescribed qualification within the said 
period of five years, he shall not be entitled to yearly 
increments after such period, until he attains such 
qualifications. 


I]. 02. (!) No teacher appointed defore the comme- 
ncement of these Statutes shall be deemed to be qualified 
for appointment to the post of Reader or Professor if he 
does not possess the qualification prescribed in Statute 
]]. 0l. provided that where the Selection Committee is’ 
of opinion that the research work of a candidate, as” 
evidenced by his thesis or by his published work is of a!’ 
very high standard, it may relax any of the requirements’ 
specified in sub-clause (b) of clause (l) of Statute ll. Ol. 


(2) In addition, a candidate for appointment to the 
post of Reader or Professor shall fulfil any other quali- 
fication laid down in the Ordinances of the University. 


li. 03. No selection of a teacher mabe between 
August l, I975 and October 20, ॥975 on the basis of 
the U. P. State Universities First Statutes (Age of 
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Superannuation, Scales of Pay and Qualification of 
Teachers) I975, referred to in clause (2) of Statute 
], 02 as they stood before their amendment by notifica- 
tion no. 725L/XV-I0--75-6) (l5)-73, dated October 20, 
I975, shall be affected by these Statutes. 


'गृ]. 04. The advertisement of vacancy referred to in 
section 3l (00) shall ordinarily allow at least three weeks 
time, from the date of the issue of newspapers in which 
the advertisement is published, to the candidates to 
apply for the vacancy. 


ll. 05 (I) Meetings of the Selection Committee for 
appointment of teachers in the University shall be 
convened under the orders of the Vice-Chancellor. 


(2) The Selection Committee shall not consider the 
name of a person for appointment as teacher of the 
University unless he applies for it : 


Provided that in the case of appointment of a 
Professor, the Committee may, with the approval of 
the Vice-Chancellor, consider the names of persons who 
have not applied. 


(9) Amember of the Selection Committee shall 
withdraw froma meeting of the Committee or of the 
Executive Council, as the case may be, if the question 
of appointment of any of the relatives (as defined in the 
Explanation to section 20) of such member is being or 
is likely to be considered at such meeting. 


Il. 06. (7 If the Selection Committee recommends 
more than one candidate for appointment, it may in its 
discretion arrange their names in order of preference. 
Where the Committee decides to arrange the names in 
order of preference, it shall be deemed to have signified 
that in the event of the first being not available, the 
second may be appointed and in the event of the second 
also being not available, the third may be appointed, 
and so on. 


3] 


Sections 3] and 


Sections 3l and 
49 (d}. 


Section 30 and 
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32 
(2) The.Selection Committee may recommend that: 
no suitable candidate for appointment is available, In 

such a case, the post shall be re-advertised. | 
Section 49 (b). ll. 07. The recommendations cf the Selection’: 
| Committee and proceedings of the Executive Council 


pertaining thereto shall be treated as strictly confidential. 


Section Ql) () Il. 08. Ifthe work and conduct of a teacher appoin- 
(xvii) 9 and 49(d) ॒ 
ted under section 3] (2)— ; 
(i) is considered satisfactory, the Executive 
Council may at the end of period of probation 
(including the extended period, if any). confirm the 
teacher : 
(ii) is not considered satisfactory, the-Executive 
Council may terminate the services of the teacher 
in accordance with the provisions of section 3] 
during or on the expiry of the period of probation 
(including the extended period, if any). . ' 
Section 3] and ll. 9. The Selection Committee shall meet at the 
4५0). Headquarters of the University. 
Section 3] and li. l0 Members of the Selection Committee shall 
49 (१). be given not less than fifteen days notice of the meeting 
reckoned from the date of despatch of such notice, The 
notice shall be served cither personally or by registered 
Post. 
नाटो च 3l adn il. ll. At least fifteen days notice reckoned from : 
प्पट date of despatch shall be given to the candidates 
Ls to the meeting of the Selection Committee, The 
shall be served either personally or by registered 
post. . 
Section 27. 


l.l. The travelling and daily allowances of the 
पस of the Selection Committee shall be paid Ly 
the University at the rates Prescribed by Ordinances. 
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(5 ` + Part II 


QUALIFICALIONS AND APPOINTMENT OF 
ee TEACHERS IN THE AFFILIATED 
>i “COLLEGES {it a 
ll. I3. - The Statutes from I], | | 
apply to the teachers in'an aie re scan i अ 
maii-‘ained and managed by the Government of a State . 
ra Union Territory or aTiocal Body or Authority 


+ 


Il. 4. . The, ‘qualifications for appointment of "गि 3l.and i 


"teachers (including Principals) of affiliated colleges shall Eo Ls किर 
be such as may be laid down in the Ordinances ! 


ll. 5. The Principals and teachers of the affiliated sections 3] and 
colleges shall.be appointed by the Management on 4% : 
wholetime basis on thé*posts and in the scales of pay 
. _ -approved by the Government of the State or Union 
: Territory or the Local Body or Authority concerned on 

the recommendation of a selection committee in the 

manner hereinafter provided, 


_ 2. I6, (l) The Selection Committee for appointment Sections $] and 


of Principal of an affiliated college shall consist of— 


` (a) the Head of the management or a member + pee 
of the management (not being the Principal or a 
teacher of the college) nominated by him, who shall 


। be Chairman ; 


- (b) one niember of the management (not being 
the Principal or a teacher of the college) nominated 
by the management ; 


(c) one Principal of another college, nominated. 

by the Vice-Chancelor; and 
(d) two experts including one from amongst the 
teachers of the University, nominated by the 


Vice-Chancellor. 
2 
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Sections $] and 
49, 


ले 


i i for appointment of a 
The selection committee in 
as (other than a Principal) of an affiliated college 
shall consist of— l 


-(a) the Head of the management or a member 
ofthe management (not being the Principai or a 
teacher of the college) nominated by him, who shall 


be the Chairman ; 
- (b) the Principal of the College ; ; ig 
(८) one Principal of another college, ( not, being 
a college of a lower category ) nominated by the 
Vice-Chancellor nominated by the management; and 


(०) two experts (including one ‘teacher of the 


University) nominated by the Vice-Chancellor, 


ll. 9. A member of the selection committee or of 
the management shall withdraw from the meeting of 
the selection commitee or of the: management, as the 
case may be, if the question of appointment of any of 
the relatives (as defined in the Explanation to section 


_ 20) of such member is being, or is likely to be, considered 


at such meeting, 


ll, 8. No recommendation made by a selection 
committee shall be considered to be valid unless one of 
the experts had agreed to such selection. 


प, l9. Subject to the provisions of Statute ll. 8 the 
majority of the total membership of any selection 
committee shall form the quorum of such committee. 


॥, 20. The recommendations of the selection 


committee and proceedings of the management pertain- 
ing thereto shall be confidential. | 


Il, १] ; No selection for any appointment to 4 
ores thf kely to last for more than six months (nob 
being a: vacancy caused by rant of leave to a teacher 


for a period not exceeding ten months) shall be made 
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except after advertisement in. at least one newspaper 
having adequate circulation in the State or the Union 


35 


“Territory concerned and- the advertisement shall 


ordinarily allow to the condidates at least three weeks 
time from the date of the issue of the newspapers in 


which the advertisement is published. 


प ll, 22. (l) If the selection committee’ recommends | 


more than one condidate for appointment, it may 
in its discretion, arrange their names in order of 
preference. Where the commitee decides to arrange 
_ the names in order of preference it shall be deemed to 
have signified that in the event of the first being not 
ivailable, the second may be appointed and in the 
event of the second also being not available, the third 
may be appointed and so on 


(2) The selection committee may recommend that no 
suitable candidate for appointment is available. In such 


a case the post shall be re-advertised, 


ll. 23. In the case of appointment of a Principal or 
a teacher of an-afliliated college if the management does 
not agree with the recommendations made by the 
selection committee, the management shall refer the 
matter to the Vice-Chancellor along with the reasons 
of such disagreement and his decision shall be final. 


ll, 24, All appointmeuts of Principals or of teachers 
of an affiliated college made by the management shall 
be subject to the approval of the Vice-Chancellor. The 
Vice-Chancellor may call for the applications and other 
papers concerning the appointment and if in his opinion 
the candidate so appointed is not fit for appointment, 
he shall refer the matter back to the management for 
reconsideration and report. In the case of difference 
between the Vice-Chancellor and the management the 
matter shall be referred to the Executive Council and 


its decision shall be final. 


Sections 3] and 
न 49, l 2. 


Sections 3] and 
49 


Sections 3} and 
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Sections 3] and ]]. 25, The appointment of every Principal and 
= cher against permanent vacancics shall be on: 
probation for one year which may be extended for ६ `- 
period not exceeding one year 


ScctionsSland  l]l.26. When an affiliated college of a lower 
category is upgraded and is placed ın 2 higher category, 
such-college shall, within one month, submit to the 

. Vice-Chancellor full particulars of the cxisting Principal 
and of all the teachers and it shall be lawful for the 
Vice-Chancelor to approve the existing Principal and 
the teachers as Principal and teachers of the college of 
the higher category in which the college is placed 


Provided that if the Principal or a teacher does not 
fulfil the qualifications or other requirements prescribed 
in the Statutes or the Ordinances for the Principals or 
teachers of the colleges of such higher category, the 
Vice-Chancellor shall require the management io 
advertise the post and make fresh selection and 
appointment, Roi 


Sections 3l-and Ii. 27. . Meetings of the selection committee for 
49. appointment of teachers or Principals of the affiliated 


colleges shall be convened under the orders of the. 
Head of the Management 


Sections 3] and ]l.28. Members of the selection committee shall be 
9 given not less than fifteen days notice of the meetings 
reckoned from the date of despatch of such notice 


The notice shall be served cither personally or by 
registered post 


Sections 3] 


and 49, ५.29. Atleast fifteen days notice reckoned from 


the date of despatch shall be given to the candidates 
prior to the meeting of the selection commitec. The 


notice shall be served either Personally or by registered 
post. i the 


- 
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il. 30, The travelling and daily allowances of the 
members of the selection committee for the appointment 
of principals and teachers of affiliated coliege shall be 
borne by the college concerned. 


II.3I. A Principal or a teacher of an affiliated 
college appointed in a substantive capacity or on 


probation shall not be removed from service on grounds - 


other than superannuation, except with the prior 
approval of the Vice-Chancellor. 


'']], 32. The Vice-Chancellor’s approval shall not be 
necessary for an officiating or temporary appointment of 
a Principal or a teacher— - 


| (a) in a vacancy likely to last for not more than 

six months ; 
[ | ४ i (b)in a vacancy caused by grant of leave toa 
‘Principal or teacher for a period not exceeding ten 


‘months ; and 
(८) in a temporary vacancy against a’ temporary 
' post. ° 


Il, 33 (l) The management of a college may, in 
consultation with the Head of the Department concerned 
of the University nominated by the Vice-Chancellor in 
that behalf, make an officiating appointment of a teacher 
in a vacancy caused by the grant of lcave to an 
incumbent for a period not exceeding ten months with- 
out reference to the selection committee, but shall not 
fill any other vacancy or post likely to last for more 
than six months without such reference. 


-(2)‘Where any teacher is appointed to a temporary 
post (after reference toa selection committec) likely to 
last -för more than six months and such post is 
subsequently converted inte a permanent. post, the 
management may, without fresh reference to the 
selection committec, appoint such teacher in a substan- 
tive capacity to that post. 


37 


Sections 3] and 
49, 


Sections 9] and | 


Sections SL and 


Sections 3] and 
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CHAPTER XII 
Part I 
CLASSIFICATION OF AFFILIATED COLLEGES 


]2. 0l. ‘The. affiliated colleges of the University 
shall be of the following four categories : 


() Post-Graduate Degree Colleges—The affiliated 
colleges which are recognised for imparting instruc- 
tion for Acharya course and fulfil the following 
conditions shall be the Post-Graduate Colleges of the 
University : 


Section 37(2) 


(a) At least 40 students are enrolled for 
regular study in the College. 


(b) At least l5 students appear at Shastri 
and Acharya examinations of the University and 
not less than 35 per cent of them are successful 
at the said examinations. 


(2) Degree Colleges—The affiliated colleges which 
are recognised for imparting instruction for Shastri 
course and fulfil the following conditions shall be the 
Degree Colleges of the University : 


(a) At least 40 students are enrolled for 
regular study in the college, 


(6) At least 30 students appear at Prathama 
to Shastri examinations of the University and 
at least l0 students appear at Shastri examination 
of the University and not less than 35 per cent 


of them are successful at the said examinations. 


(3) Uttara Madhyamika Vidyalayas—The affiliated 
colleges which are recognised for imparting 
instruction for Uttara Madhyama course and fulfil 
the following conditions shall be the Uttara 
Madhyamika Vidyalayas of the University : 
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(a) At least 35 students are enrolled for 
regular study in the college. 


(b) At least 25 students appear at Prathama 
to Uttara Madhyama examinations and among 
them at least l0 students appear at Uttara 
Madhyama examination of the University and 
not less than 35 per cent of them are successful 
at the said examinations, 


(4) Purva Madhyamika Vidyalayas—The affiliated 
colleges which are recognised for imparting instruc- 
tion for Purva Madhyama course and fulfil the 
following conditions shall be the Purva Madhyamika 

~ Vidyalayas of the University : 


(a) At least 25 students are enrolled for 
regular study in the college. 


(5) At least l5 students appear at Prathama 
to Purva Madhyama examinations and among 
them at least 5 students appear at Purva 
Madhyama examination of the University and 
not less than 35 per cent of them are successful 
at the said examinations 


I2. 02. The existing affiliated colleges shall be 
classified or reclassified, as the case may be, according 
to Statute I2. 0l on the kasis of the number of students 
enrolled, students appeared at different examinations of 
the University and their results during the past two 


years. 


l2. 08. If an affiliated college does: not fulfil or 
ceases to fulfil the conditions prescribed for the 
category to which it belongs, the affiliation given to 
such college may be suspended ६ 

Provided that the affiliation may be revived when 
the college concerned fulfils the conditions prescribed 
for the category to which it belongs, within three years 
from the date of suspension of affiliation ; 
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Sectlon $7(2). 


Sections 37(2) 


d 3&8). 


Sections 37(2) 
and 49(m). ; 


Sections 37(2) 
and 49m). 


T हे fn > 


-a 


Provided further that ìf a college fails to fulfil the 
prescribed conditions within a period of three years 
from the date of suspension of affiliation, the affiliation 
given to such college shall be withdrawn. 


ri Part II 
AFFILIATION OF NEW COLLEGES 


I2. 04. Every application for affiliation of a college 
shall be made so as to reach the Registrar not less than 
6 months before the commencement of the session in 
respect of which the affiliation is sought : 


Provided that the Vice-Chancellor may,.in special 
circumstances reduce the said period in the interest 
of Sanskrit education, to such extent as he may deem 
neccessary. 


= |. ७. () Every application for affiliation of a 
college shall be accompanied by a Bank draft payable 
to the University, fora sum of Rs. 500 which will be 
non-refundable, 


(2) Every application of a college within the State 
of Uttar Pradesh shall be accompanied by— 


(a) a detailed report of the Inspector of Sankrit 
Pathshalas or of the Assistant Inspector of Sanskrit 


Pathshalas of the region concerned on all relevant 
matters, and | yti 


(0) recommendations of the Deputy Director 2 
of Edacation (Sanskrit), Uttar Pradesh. > © 


i (3) Every application for affiliation of a college 
outside Uttar Pradesh shall be o ad byt 
l (a) a detailed report of the government officer 
Concerned on all relevant matters, and ‘© 


(4) recommendations of the Government 
concerned, | 


. 
Tt 
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2.06. Every college secking affiliation shall satisfy 
the University with regard to the following particulars, 
namely— 


(a) that the provisions of Statutes ]2, 07 and 
I2. 08 have been complied with ; | 


(6) that the institution satisfies the demand 
for Sanskrit education in the locality ; 


(०) that the management concerned has provided 
or has adequate financial resources to provide for— 


(i) suitable and sufficient building ; 


(ii) adequate library, furniture, stationery, 
equipment and laboratory facilities ; 
(iii) sufficient land ; 


(iv) facilities for health and recreation of the 
students ; 


(v) Payment of salary and other allowances 


to the employees of the college for at least three 
years. 


I3. 07. The constitution of the managgement of every 
college other than a college exclusively managed by a 
Government or a Local Body or Authority, shall paovide 
that— 


(a) the Principal of the college shall be ex.officio 
member of the management ; 


(6) twenty-five per cent of the members of 
the management are teachers (including the 
Principal ) ; 

(c) the teachers (excluding the Principal referred 
to in clause (b)) are such members for a period of one 
year by rotation in order of seniority ; 


6 


4] 


S 
Zos 


Sections 37(2) 
and 49 (m). 
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(d) subject to the provisions of clause (c) no two 
members of the management shall be related to each 
other within the meaning of the Explanation to 
section 20 ; 

(e) no change in the said constitution shall be 
made except with the prior permission of the Vice. 
Chancellor ; 

(f) if any question arises whether any person 
has been duly chosen as, or is entitled to be a 
member or officc-bearer of the management or 
whether the management is legally constituted, the 
decision of the Vice-Chancellor shall be final ; 


(2) the college is prepared to place ircfore any 
pers:n or persons authorised by the Vice-Chancellor 
or before the panel of Inspectors appointed by the 
University, all original documents pertaining to 
income and expenditure-of the college including the 
accounts of the Society/Trust/Board/Parent Body 
under which it may be operating, 


Sections 37(2) 2. G8. A college seeking affiliation in any course 
and 49(m). requiring laboratory work or vocational training shall 
further satisfy the University that— 


(a) separate laboratories are provided for each 


3 
branch and that cach of them is suitably equippel 
and 


(७) suitable apparatus and equipment are 
provided for the carrying of experimental work. 


es 87(2 I2. 09, (I) In the case of a college seeking affiliation in 
a course requiring laboratory work or vocational training 
if the Vice-Chancellor is satisfied with regard to matters 
T in the preceding Statutes, the application shall be placed 
before the Executive Council which shall appoint 
a Panel of Inspectors to inspect the college and make 8 
detailed report on all relevant matters. The expense 


of the panel of inspection shall be borne by the insti 
tution seekiug affiliation. 
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(2) In the: case ofa college seeking affiliation in a 
course other than a course mentioncd in clause (I), the 
Vice-Chancellor may either appoint a Panel of Inspectors 
to inspect the college and make a detailed report on all 
relevant matters or, if he is satisfied with regard to 
matters in the Preceding Sta tutes, accept the report 
accompanying the application as required under Statute 
l2. 05, and place the application before the Executive 
Council : 


Provided that it shall be open for the University to 
cause inspection or reinspction of a college before its 
application is placed before the Executive Council. 


l2. I0 Ordinarily all inspections shall be completed 
within four months of the receipt of an application for 
affiliation. No application for affiliation shall be granted 
by the Executive Council unless it is satisfied about the 
financial soundness and of the available resources of 
the college seeking the affiliaton. 


l2. Il. Before an application for affiliation is placed 
before the Executive Council it shall be examined by an 
affiliation committee of seven members of which the 
Inspector of Sanskrit Patushalas, Uttar Pradesh, shall 
be an ex-officio member and the Registrar shall be an 
ex-officio member and Secretary, appointed by the 
Executive Council. The process of grant or refusal of an 
application should ordinarily be completed by l5th 
May of the year in which it is proposed to start the 


classes. 


I2. 2. Where affiliation is granted to a college 
subject to certain,conditions, the college shall not admit 
or register students unless the Vice-Chancellor after 
due.inspection has issued a certificate that the conditions 
imposed by the University have been duly fulfilled. If 
there are practical difficulties before the Vice-Chancellor 
' in in specting the college personally, he may nominate a 
qualified person or persons to inspect the college. 


Sections 37(2) 
and 49(m). 


Sections 37(2) 
and 49m). 


Sections 37(2) 
and 49 (m). 
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Part III 
AFFILIATION OF COLLEGES FOR NEW DEGREES 
OR ADDITIONAL SUBJECTS 


2. {3. Every application from an affiliated college 
for starting courses of instructions for a new degree or 
in new subjects shall be made so as to reach the 
Rasistrar before the 3lst day of July of the session in 
which it is proposed to start such courses : 


Sections 37(2) 
and 49 (m). 


Provided that every application for affiliation in a 
course requiring laboratory work or in Shiksha-shastra 
shall be made in accordance which Statute ]2.04 and 
the provisions of Statute !2.’ 9 shall also apply. 


Sections 37(2). I2. 4. Each college applying for affiliation for a 
sods, (बेर new degree or for anew subject shall remit with its 
application a sum of Rs. 50 for each subject with a 
maximum of Rs. 250 ( Two hundred and fifty ) which 
will be nun-refundable. The provisions of Statutes 
I2 05 (3) shall also apply. 


= 


Sections 37(2) ]2. I5. No application in a new subject shall be 
Soh considered unless the Registrar gives a certificate in 
writing that the conditions of affiliation and/or previous 

affiliation have been fulfilled 78 tożo. 


Sections 37(2) 2. I6. If the Vice-Chancellor is satisfied in regard 

मन्या to the need for such affiliation and if the college has 
fulfilled and continues to fulfil all conditions of previous 
affiliation, the application with the recommendation of 
the Commitee shall be placed before the Executive 
Gouncil. The provisions of Statute ]2. 09 shall also 
apply. 


| कीट) ]2, 7. Ordinarily,all inspections shall be completed 


by l5th September, to enable the Executive Council of 


the University to scrutinise the reports of inspection well 
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I2. 8. Restrictions imposed by Statute ]2.72 
shall apply to an affiliated college applying for affiliation 
for new degrecs or additional subjects. 


Part IV 
CONTINUANCE OF AFFILIATION 


l2. I9. Every affiliated college shall strictly observe 
the rules .laid down by the University regarding 
admission to colleges, residence and discipline of 
students. 


l2. 20. Every affiliated college shall make available 
to the University its buildings, libraries and laboratories 
with their equipments and appurtenances and also 
the services as such of its teaching and other staff as 
may be necessary for the purpose of conducting the 
University examinations. 


]2. 2], Every affiliated college shall have on its staff 
teachers having such qualifications who shall be given 
such grades of pay and governed by such other 
conditions of services as may be laid down from time to 
time in the Ordinances or in orders of the Government 
concerned in that behalf. 


I2. 22. In case the office of the Principal of an 
affiliated college falls vacant the senior-most teacher of 
the college shall act as Principal until a duly selected 
Principal assumes office. 


l2. 23. Every affiliated college shall observe the 
conditions set out in the Statute or the ordinance: 


Provided that in the case of a college affiliated before 
the commencement of these Statutes the Vice-Chancellor 


" may require the management of such college fulfil and 


observe such of the conditions set out in Statutes ]2. (5 
and I2,06 which the Vice-Chancellor consider 


reasonable : 


45 


Sections 37(2) 
and 49 (w). 


Sections 37 (2) 
and 49 (m). 


Sections 27(3) 
and 49 (m). 


a 


Sections 37(2) 
and 49 (m). 


Sections 37(¢) 
and 49 (m). 


Sections 37(2) 
and 49 (m). 
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Provided further that if the management of such 
college fails to comply with the requirements issued 
under the preceding proviso within the tıme specified 
by the Vice-Chancellor, the Vice-Chancellor may take 
steps for the withdrawal of the affiliation in accordance 
with the Statutes ]2. 3] to I2. 35. 


ffili ll hall by lSth day of 
Sections 975) I2, 24. Every affiliated college shal! by = yo 
and 49 (m). August every year submit to the Registrar a certificate 
from the Principal that the conditions laid down for 
affiliation have continued to be fulfilled. 


Sections $7(5) I2, 25. Every affiliated college shall maintain the 

OE registers required for the affiliated colleges and from 
time to time furnish to the Registrar returns in such 
forms as may be required by the University. 


= Section 87 (5) I2. 26. Information regarding all posts in the 
and 49(m), teaching staff of the college that fall vacant shall be 
communicated to the Registrar within fifteen days of 
their falling vacant, 
Sections 97 (5) 2. 27. The number of students in a class or section 
and 49 (m). 


in an affiliated college shall not exeed 60, for purpose 
of lectures in the class rooms, and no new scctions shall 
be started except with the prior approval of the Vice- 
Chancellor, 


Section 49 (0), I2. 28. Wherever there isa dispute regarding the 
management of an affiliated college, persons found by 
the Vice-Chancellor to be in actual possession and 
control of the college properties, may for the purposes 
of the Act and these Statutes be recognised to constitute 
the management of such college until a court of 
compement jurisdiction orders otherwise : 


| Provided that the Vice-Chancellor shall before 
making an és order under this Statute, afford an 
_ Opportunity to the rival claimants to make written 
_ representations. 
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Explanation—In determining the question as to who 
is in actual possession and control of the college 
properties, the Vice-Chancellor shall have regard to 
the control over the funds of the institution and over 
- the actual administration, the receipt of income 
from the property of the institution and to other 
relevant circumstances which might have bearing on 
_the question to be determined. 


2,29. Continuance of affiliation shall depend on 
~ continued fulfilment of conditions laid down by Act, the 
Statutes, the Ordinances and orders and directions 
issued by the University. 


Part V 
INSPECTION OF AFFILIATED COLLEGES 


I2.30. (l) Where the Executive Council or the 
' Vice-Chancellor causes an affiliated college to be 
inspected, it or he may communicate to the college 
` the result of such inspection together with its or his 
‘views thereon and direct the management regarding the 
action to be taken, 


(2) Where the management of an affiliated college 
` does not take action to the satisfaction of the Executive 
- Council, the Council may, after considering any 
explanation furnisehd or representation made by the 
management, issue such directions as it may think fit, 
and the management shall comply with such directions, 
failing which the Executive Council may proceed to 
take action under or in accordance with Statute 
l2, 33. 


(3) If for any reason it is not possible for the 
University to cause inspection of an affiliated college to 
be made within five years of the previous inspection, 
. the report of the inspection by the Inspector of Sanskrit 
Pathshalas or by a Government Officer, may be taken 
as a report of inspection caused hy the University, 


47 


Sections 37(2) 
and 49 (m). 


Sections 37(6) 
and 49 (m). 
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Sections 37(8) 
and 49 (m). 


Sections 37(8) 
and 49 (w). 


Sections 37(8) 
and 49 (m). 


Sections 37(8) 
and 49 (m). 


Part VI 
WITHDRAWAL OI AFFILIATION 


i2.3l. An affiliated college shall be deemed to 
have been disaffiliated if it fails to send up any candi- 
date for an examination conducted by the University 
for five successive years. 


I9. 32. The Executive Council may direct a college 
not to admit students to a particular class if the 
conditions laid down for starting the class have in the 
opinion of the Executive Council, been disregarded ‘by 
the college concerned. The classes may, however, be 
re-started with the prior permission of the Executive 
Council when the conditions are fulfilled to the satis- 
faction of the Executive Council. 


{2,33. Ifacollege disregards the requirement of 
the University regarding fulfilment of the conditions of 
affiliation and fails to fulfil the conditions inspite of 


_ notice issued by the University, the Executive Council 


may with the previous sanction of the Chancellor 
suspend the affiliation till the conditions are fulfilled to 
the satisfaction of the Executive Council. 


I2. 34. (l) The Executive Gouneil may, with the 
prior sanction of the Ghancellor, deprive an affiliated 
college of the privileges of affiliation either wholly .or 
for any degree or subject, if it fails to comply with the 
directions of the Executive Council or to fulfil .the 
conditions of affiliation or for gross mismanagement oF 
if for any other reason the Executive Council is of 


opinion that the college should be deprived of such 
affiliation. 


(3) If the salaries of the staff are not paid regularly 
or if the teachers are not paid their salaries to which 
the, are entitled under the Statutes or the Ordinances, 
or the orders of the Government concerned, the college 


concerned would be liable to withdrawl of affiliation 
within the meaning of this Statute. 


क 
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2, 35, The Executive Council shall before taking 
any action under the preceding Statutes call upon a 
college to take within a specified period, such action as 


may appear to it to be necessary in respect of any of 
the matters referred to in the conditions of affillation. 


FINANCE, AUDIT AND ACCOUNTS 


J2. 36, (l) The Management of each affiliated 
college shall be assisted by a Finance Committee which 
shall consist of — 


(i) the President or the Secretary of the Manage- 
ment, who shall be the Chairman ; 

(ii) two other members elected by the Manage- 
ment from amongst themselves ; 

(iii) the Principal (Ex-Officio) ; 

(iv) the senior-most teacher-member of the 
management (Ex-Officio) ; 


(2) The Principal of the College shall be the 
Secretary of the Finance Committee and be entitled to 
convene its meeting. . 


I2. 37. The Finance Commitee shall prepare the 
annual budget of the College (except of the Students 


Funds) which shall be placed before the Management 


for their consideration and approval. 


]2. 38. New expenditure, not already included in 
the budget of thecollege shall not be incurred with- 
out reference:to the Finance Committee, 


]2. 39, The recurring expenditure provided for in 
the budget shall be controlled by the Principal subject 
to any specific directions that may be given by the 
Finance Committee. 


49 


Sections $7(2) 
37(8) and 49 (छा), 


Section 49 


Section 49, 


Section 49. 


Section 49, | 
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Section 49, 


Sections 7(2) 
and 49 (¢). 


I2. 40, All Student’s Funds shall be administered by 


the Principal assisted by different committees such as 


Games and Sport Committee, Magazine Committee, 
Reading Room Committee, and the like, which shal] 
include representatives of students of the college 
concerned. 


I. 4l. Accounts of the Students Funds shall be 
audited by a qualified auditor appointed by the 
Management not from amongst its members, The 
audit fees will be a legitimate charge on the Students’ 
Funds of the College. The audit reports shall be placed 


before the Management. 


१९, 42, The Students’ Funds and the fee income 
from the Hostels shall not be transferred to other fund 
and no loan shall be taken from these funds for any 
purpose whatsoever, 


CHAPTER XIII 


FELLOWSHIPS, SCHOLARSHIPS, BURSARIES, 
MEDALS AND PRIZES 


l3. 0], The University may institute and award 
Fellowships (including travelling fellowships), Scholar- 
ships, Bursaries, Medals and Prizes in accordance with 
the provisions laid down in the Ordinances. 


I3. 02. All endowments and bequests shall be of 
the following form— 


(4) Any amount in cash or trust securities with 
an annual income of not less than Rs, 500, 


_ (©) Any immovale ‘property with a net annual 
profit of not less than Rs. 500. 


3.03. All endowments whether in the form of a 


bequest, donation or transfer of property, shall be made 


a vang aud by a registered deed in all cases in which 
cgısration is necessary under the provisions of any 
law for the time being in force. 
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i3. 04 The Executive Council shall determine the 
condition of institution and award of fellowships, 
bursaries, medals and prizes in acccrdance with the 
ordinances framed in this behalf. 


CHAPTER XIV 


CONFERMENT AND WITHDRAWAL OF 
DEGREES AND DIPLOMAS 


4. 0l. The Degree of Doctor of Letters ( D, Litt, ) or 
Mahamahopadhyaya, Honoris Causa, may ke conferred 
upon such persons as have contributed substantially to 
the advancement of Literature, Philosophy, Art, Music, 
Painting or any other subject assigned to the faculties of 
Veda-Vedanga, Sahitya-Sanskriti, Darshana, Shramana 
Vidya and Adhunika Jnana-Vijnana or for conspicious 
services rendered by them to the cause of education, 


]4. 02, The Executive Councii may, suo moto, or on 
the recommendation of the Academic Council by a 
resolution passed by a majority of its total membership 
and also of not less than two-thirds of the members 
present and voting, submit a proposal for conferment of 
honorary degree, to the Chancellor for confirmation 


under section ]0 (2) : 


` Provided that no such proposal shall be submitted in . 


respect of a person who is a member of any authority or 
body of the University. 


I4, 03. Before taking any action under section 67 for 
the withdrawal of any degree, diploma or certificate 
conferred or granted by the University, the person 
concerned shall be given an opportunity to explain the 
charges against him. The charges framed against him 
shall be communicated by the Registrar by registered 
post and the person concerned shall be required to 
submit his explanation within a period of not less than 
fifteen days of the receipt of the charges. 


5] 


Section 49, 


Sections 7 (७ 
I0(2) and 49(6 


Sections 7( 


I0(2) and 496), 


Secti l 
and 67. xD 
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Section 49(l). l4. 04. Every proposal for the ; wi thdrawal of an 
and 67. honorary degree shall require previous sanction of the 
Chancellor. 
CHAPTER XV 
CONVOGATION 


I5. Ol (]) A Convocation for conferring its degrees, 
diplomas, and other academic distinctions may be held 
by the University not more than once ina year on such 
date and at such time as the Executive Council may 
appoint. 

(2) A special convocation may be held by the Univer- 
sity with the prior approval of the Chancellor. 


Section 49(r). 


(3) The convocation shall consist of the persons 
specified in sub-section (l) of section 3 as constituting 
the body corporate of the University. 


]5. 02. A Jocal convocation may be held at an affiliated 
Section 49(r). à या 
college on such date and at such time as the Princip: 
may, with the prior approval of the Vice-Chancellor in .- 
writing, appoint : 


Provided that the date of the local convocation, if 
any, shall not be prior to the date of convocation of the 
University in the year concerned, 


Section 49(). ]5. 03. Combined convocations may be held by two 
or more colleges in the manner prescribed in 
Statute I5, 02. 


Section 49(y). 5, 04. The procedure to be observed at the convoca- 
| tion referred to in this Chapter and other matters 


connected therewith shall be such as may be laid down 
in the Ordinances, 


Section 49). I5. 05. Where the University, or any affiliated college 
does not find it convenient to hold the convocation in 
accordance with Statute I5.0l to Statute I5.04 the 
degrees, diplomas and other academic distinctions may 
be despatched to the candidates concerned by registered 

9 ost. 
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CHAPTER XVI 
Pari I 


{GONDITIONS OF SERVICE OF TEACHERS 
OF UNIVERSITY 


I6. 0l. Except in the case of an appointment referred 
to in Statute 0.03 (I) or appointment under section 3] 
(3) in a vacancy caused by the grant of leave to a teacher 
for a period not exceeding 0 months or of an appoint- 
ment under section l3 (6), teachers of the University 
shall be appointed on a written contract in the form set 
out in Appendix ‘B’ 

I6, 02. A teacher of the University shall at all times 
maintain absolute integrity and devotion to duty and 
shall observe the Code of Conduct as set out in 
Appendix ‘C’ which shall form part of the agreement to 
be signed by the teacher at the time of appointment. 


l6. 03. A breach of any of the provisions of the Code 
of Conduct as set out in Appendix ‘C? shall be deemed 
to be a misconduct within the meaning of Statute 
I6, 04 (2), 


l6. 04. (I) A teacher of the University may be 
dismissed or removed or his services terminated on 
one or more of the following grounds— 

(a) wilful neglect of duty; 

(b) misconduct; 

(c) breach of any of the terms of contract of service; 

(d) dishonesty connected with the University 
Examinations; 

(e) scandalous conduct or conviction for an offence 
involving moral turpitude; 

(f) Physical or mental unfitness; 

(g) incompetence; 

(h) abolition of the post. 


53 


Section 49 (6८) 


Section 49(d). 


Section 49(d). 


Section 490): 
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Sections 32(2) 
and 49 (d). 


Sections 2I(I) 
xvii and 49७). 


(2) Except as provided by section 3 (2), not less than 
three months’ notice (or where notice 78 given after the 
month of October then three months notice or notice 
ending with the close of the session, whichever is 
longer) shall be given on either side for terminating the 
contract, or in lieu of such notice, salary for three 
months ( or such longer period as aforesaid ) shall be 


paid or refunded as the case may be: 


Provided that where the University dismisses’ or 
removes or terminates the services of a teacher of the 
University under clause (I), or when the teacher termi- 
nates the contract for breach of any of its terms by the 
University, no such notice shall be necessary : 


Provided further that the parties will be free to 
waive the condition of notice in whole or in part by 


mutual agreement. 


iG. 05, The original contract of appointment referred 
to in section 32 shall be lodged with the Registrar fo. . 
registration within three months of - the date of 
appointment, 


I6. 06. (l) No order dismissing, removing or termina- 
ting the services of a teacher of the University on any 
ground mentioned in clause (l) of Statute I6, 04. (excep? 
in the case of a conviction for an offence involving 
moral turpitude or of abolition of post), shall be passed 
unless a charge has been framed against the teacher and 
communicated to him with a statement of the grounds 
on which it is proposed to take action and he has been 
given adequate opportunity— 


(i) of submitting a written statement in his defence; 
(ii) of being heard in person, if he so desires; and 


(iii) of calling and examining such witnesses in his 


defence as he may desire: 
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Provided that the Executive Council or an officer 
authorised by it to conduct the enquiry may, for 
sufficient reasons to be recorded in writing, refuse to 


call any witness. 


(2) The Executive Council may, at any time 
ordinarily within two months from the date of the 
Enquiry Officer’s report pass a resolution dismissing or 
removing the teacher concerned from service or 
terminating his services mentioning the grounds of such 


. dismissal, removal or termination. 


(3) The resolution shall forthwith be communicated 


to the teacher concerned. 


(4) The Executive Council may, instead of dismi- 
ssing, removing or terminating the services of the 
teacher, pass a resolution inflicting one or more of the 
lesser punishments, namely, reducing the pay of the 
teacher for a specified period not exceeding three years, 
stopping increments of his salary for a specified period 
and depriving the teacher of his pay (but not the 
subsistence allowance) during the period of his suspen- 
sion, if any. 


6. 07 (7) The Disciplinary Committee referred to in 
Statute 8.0] may recommend the suspension of a teacher 
during the pendency or in contemplation of an enquiry 
into charges against him, on the grounds metioned in 
ub clauses (a) to (e) of clause (l) of Statute l6. 04. The 
order of suspension if passed in contemplation of an 
inquiry shall cease at the end of four weeks of its 
operation unless the teacher has in the meantime been 
communicated the charge or charges on which the 


‘enquiry was contemplated. 
(2) A teacher of the University shall be deemed to 


have been placed under suspension— 


E: 55 


Sections 2I(l) 
(xvii) and 49, 
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(a) with effect from the date of his garter 
jf in the event of a conviction for an CnC he is 
sentenced toa term of imprisonment exceeding 48 
hours and is not forthwith dismissed or removed 


consequent to such conviction; 


(0) in any other case, for the duration of his - 


_ detention, if he is detained in custody, whether the 
detention is for any criminal charge or otherwise. 


Explanation—The period of 48 hours referred to 
in sub-clause (a) of this clause, shall be computed 


from the commencement of the imprisonment after . 


a रू. W 
the conviction and for this purpose, intermittens 
periods of imprisonment, if any, shall be taken into 
account. 


(3) Where the order of dismissal or removal from 
service ofa teacher of the University is set aside or 
declared or rendered void in consequence of any 
proceedings under the Act or these Statutes or other- 
wise, and the appropriate officer, authority or body of 
the University decides to hold a further enquiry against 
him, then if the teacher was under suspension 
immediately before such dismissal or removal, the. 
suspension order shall be deemed to have continued in 
force on and from the date of the original order of 
dismissal or removal. 


(4) During the period of his: suspension, the teacher 
of the University shall be entitled to get subsistence 
allowance in accordance with the provisions of Chapter 
VIII of Part II of the U. P. Government’s Financial 


Handbook, Volume II (as amended from time to time) 
which shall mutatis mutandis apply. 


6, 08, In computing the maximum period for pur- 


poses of clause (2)of Statute I6.07. the period during 
which a stay order from any court of law is in operation, 
shall be excluded, 
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]6, 09. () No teacher of the University shall be paid 
any remuneration for any duty connected with the 
examination conducted by that University. 


(2) Subject to the provisions of clause (l), no teacher 
of the University shall draw in any calendar yeara 
total remuneration exceeding the average of his ‘two 
months’ salary in the particular calender year or rupees 
three thousand, whichever is less for any duties 
performed in connection with any cxamination referred 
to.in‘section 34 (l). i 


“~~ fi कि 
7 


| l 6. I). Notwithstanding anything contained in these 
Statutes— 


(i) a teacher of the University who is a member 
of Parliament or State Legislature shall not, 
throughout the term of his membership, hold any 
administrative or remunerative office in the 
University; > 

(ii) if a teacher of the University is holding any 
administrative or remunerative office in the Univer- 
sity from before the date of his election or nomina- 
tion as a Member of Parliament or the State 
Legislature, then he shall cease to hold such office 
with effect from the date of such election or 
nomination or with effect from the commencement 
of these Statutes, whichever is later ; 


(iii) a teacher of the University who is elected, 
or nominated to Parliament or the State Legislature, 
shall not be required to resign or to take leave from 
the University for the duration of his membership 
or, except as provided by Statute | 6. ]I for attending 
the meeting of any House or Committee thereof. 


Explanation—The membership of any authority 
or body of the University or the Deanship of a 
faculty or the Principalship of any college shall not 
be deemed to be an administrative or remunerative 


office for the purposes of this Statute. ° 
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Section 49(d). 


" Section 490. 


I6, Il.:. The Executive Council shall fix a minimum . 


number. of days during which such teacher shall be 
available in the University for his academic duties : 


| Provided that where a teacher of the University is 
not so available because of the sessions of the Parlia- 
ment or the State Legislature, he shall be treated on 
such leave, as may be due to him, and ifno leave js 
due, then on leave without pay. 


Part II 


LEAVE RULES FOR TEACHERS OF क्री: 
THE UNIVERSITY i 


6. I2. Leave shall be of the following categories $ 


(a) casual leave ; 
(b) privilege leave ; 
- (6) sick leave; 
(d) duty leave ; 
(e) long term leave ; 
` (f) extraordinary leave ; 
(g) maternity leave. 
l6. !3. Casual leave shall be on full pay for not 
more than seven days in a month or ]4 days ina session 
‘and shall not accumulate. It will not ordinarily be 
combined with holidays, but in special circumstances 


the Vice-Chancellor may waive this condition for 
reasons to be recorded in writing. 


l6. 4. Privilege leave shall be on full pay for ter 


working days in a session and may accumulate up to 60 — 


working days. 


| l6. 5, Sick leave shall be on the difference between 
the current rate of pay and the total cost of the leave 
arrangements if any, with a minimum of half pay, 
for one month in a session and shall not accumulate. 


` 
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I6. ।6. Duty leave up to l5 working days shall be on 
full pay for attending meetings of any of the University 
_ bodies, ad hoc Committecs and Conferences of which a 


“ teacher may be ex-officio member or to which he may: 


have been nominated by the University and for condu- 
cting examination of the University, 


l6. 7. Long-term leave, which shall be on half pay 
for one month ina session, and may accumulate up to 
twelve months, may be granted for reasons such as 
prolonged illness, urgent affairs, approved studies or 
preparatory to retirement : 


Provided that such leave can be granted only after 
five years of continuous service exceptin the case of 
prolonged illness : 


Provided further that in case of prolonged illness, 
the leave may, at the discretion of the Executive 
Council, be on full pay for a period not exceeding six 
months : 


Provided also that such teachers as are selected by 
the University Grants Commission for ‘Teachers 
Fellowship” may be granted leave on full pay for the 
duration of the fellowship on such other terms and 
conditions as may be specified by the State Govern- 
ment 


6. I8. Extraordinary leave shall be without pay. 
It may be granted for such reasons as the Executive 
Council may deem fit but it shall never be granted for 
a period exceeding three years, except in the circu- 
mstances mentioned in Statute I6. l0. 


6, I9. Maternity leave on full pay to female 
teachers for a period which may extend up to three 
- months from the date of its commencement or to six 
weeks from the date of confinement, whichever, is 


earlier : 
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Section 49(d). 


Section 49(d). 


Section 4%(d). 
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Section 49(d). 


Section 49d), 


Sectien 49, 


Provided that such leave shall. not be granted for 
"more than three times in the entire service of the 


teacher. 

6.20, Leave cannot be claimed as a matter of 
right. If the exigencies of the occasion demand, the 
sanctioning authority may refuse leave of any kind and 
may even cancel the leave already granted. 


l6. 2]. Sick leave or long term leave on account of 
prolonged illness can be granted on the production of 
‘a medical certificate from a registered medical practi- 
tioner Incase of such leave exceeding l4 days the 
Vice-Chancellor shall be competent to call for a second 
certificate of a Registered Medical Practitioner approved 


ky him. 
]6, 22. The authority competent to grant leave will 
be the Vice-Chancellor except in the case of long term 


leave and extraordinary leave, which will be granted by 
the, Executive Council. 


Part Ill 
* AGE OF SUPERANNUATION 
l6. I3. In this Part, the expression ‘new scale of 


pay’ means the scale of pay admissible to a teacher in 
accordance with the G, O. no. Shiksha-XI-9045/XV-l4— 


(7)-73, dated December 28, 974, as amended from time 


९१ time, 


l6. 24. (l) The age of superannuation of a teacher 
of the University governed by the new scale of pay shall 
be sixty years, í 


(2) The age of superannuation of a teacher of the 


Jniversity not governed by the new scale of pay shall ' 


be sixty years, 


(3) No extension in service beyond the age of super-. 


annuation shall be granted to any teacher after the 
date of commencement of these Statutes : 
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Provided that if the date of superannuation of a 
teacher does not fall on June 30, the teacher shall 
continue in service till the end of the academic session, 
i. c., June 30, following and he will be treated as on 
re-employment from the date immediately following 
the date of his superannuation till June 30 following. 


l6. 25. Every teacher of the University who on 
August l, I975, was serving on extension beyond the 
age of superannuation specified in Statute 6, 24 and 
such extension was granted before the said date, shall 
retire on the expiry of the period of extension in 
accordance with the provision of the Statutes and 
Ordinances in force on the said date, but such teacher 
shall not be entitled to avail the new scales of pay. 


i6. 26. The date of superannuation of a teacher of 
the University shall, subject to the provisions of Statute 
6. 24, be the date immediately preceding the 60th 
birthday of such teacher, 


Part IV 
OTHER PROVISIONS 


l6.27. Any contract of appointment between a 
teacher and University entered into before the comme- 


ncement. of these Statutes shall be subject to the ` 


provisions of the Statutes contained in this Chapter, 
and shall be deemd to be modified in accordance with 
the provisions of this Chapter and in accordance with 


the terms contained in the form set out in ‘Appendix B’ | 


read with Appendix ‘C’. 


46.28. A teacher of the University dismissed on 
any of the grounds mentioned in clause (७), clause (८), 
clause (d) or clause (०) of Statute l6. 04 (l) shall not be 


re-employed in any University or in any college 


affiliated or associated with any uch University in any 


capacity. 


Section 49, 


Section 49, 


Section 49. 


Sect lon 49, 
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Section 49% 


Section 49(०) 


I6. 29. (lI) Every teacher of the University shall 
prepare in duplicate his Annual Academic. Progress 
Report in Form 3 of Appendix D. The original report 
shall be lodged with the Vice-Chancellor and the copy 
thereof shall be retained by the teacher himself. 


(2) The original Report shall before being lodged 
with the Vice-Chancellor be countersigned in the case 
af teachers other than the Head of a Department by 
the Head of the Department concerned. 


(3) ihe report in respect of an academic session 
shall be lodged by the end of July following the said 
session, or within one month from the close of the 
session whichever is later. 


l6. 30. Every teacher of the University shall be 
bound to comply with the directions of the officers and 
authorities cf the University in connection with the 
examinations conducted by the University. 


l6. 3. Where under the provisions of the Act or 
these Statutes or the Ordinances, a teacher is required 
to be served with any notice and such teacher is not 
in station, the notice may be sent to him by registered 
post at his last known address. 


CHAPTER XVII 
Part I 


. CONDITIONS OF SERVICES OF TEACHERS OF 
AFFILIATED COLLEGES 


ह. 0, The provisions of this Chapter shall not 
apply to the teachers of any college exclusively main- 
tained by the Government of a State, or Union Territory 
or a Local Authority or Body. 


l7. 02. Exceptin the case of an appointment ina 
vacancy caused by the grant of leave to a teacher for a 
period not exceeding I0 months, teachers of an affiliated 
college shall be appointed on a written contract in the 


Form (l) or Form (2) set out in Appendix ‘D’ as the 


case may be. 
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I7, 03. (I) A teacher of an affiliated college shall at 
all times maintain absolute integrity and devotion to 
duty and shall observe the Code of Conduct as set out 
in Appendix ‘© which shall form part of the agieement 
to be signed by the teacher at the time of appointment. 


(2) A breach of any of the provisions of the Code of 
Conduct as set out in Appendix ‘C> shall be deemed to 
be a misconduct within the meaning of ‘Statute 
l7. 04 (]). i 


7. 04. (l) A teacher of an affiliated college (other 
than a Principal) may be dismissed or removed or his 
services terminated on one or more of the following 
grounds :— 


- (a) wilful neglect of duty. 


(b) misconduct, including disobedience to the 
orders of the Principal, 


(c) breach of any of the terms of contract of 
service, 


(d) dishonesty connected with the University or 
college examinations, 


(e) scandalous conduct. or conviction for an 
affence involving moral turpitude, 

(f) physical or mental unfitness, 

(8) incompetence, 


(A) abolition of the post with the prior approval 
of the Vice-Chancellor. 


(2) A principal of an affiliated college may be dis- 
missed or removed or his services terminated on one or 
more of the grounds mentioned in clause (l) or on the 
ground of continued mismanagement of the college. 


(3) Except as provided in clause (4), not less than 
three months notice (or where notice is given after the 
month of October, then three months’ notice or notice 
_ending with the close of the session, whichever is longer) 
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Section 49 (०) 


shall be given on cither side for terminating the 
contract of service or in lieu of such notice, salary for 
three months (or longer period as aforesaid) shall be paid 
or refunded, as the case may be: 


Provided that where the management dismisses or 
removes or terminates the services of a teacher unders 
clause (l) or clause (2) or when the teacher terminates 
the contract for breach of any of its terms by the 
management, no such notice shall be necessary : 


Provided further that the parties will be free to 
waive the condition of notice in whole or in part by 
mutual agreement. 


(4) In the case of a teacher appointed in a temporary 
or officiating capacity his services shall be terminable 
by one month notice or on payment of salary in lieu 
thereof, on either side. 


7.05. The original contract of appointment of a 
Principal or other teacher shall be lodged with the 
University for registration within three months of the 
date of appointment. 


7.06. (l) No order dismissing, removing or termi- 
nating the services of a teacher on any ground ment- 
ioned in clause (0) of Statute 7. 04 (except in the case 
of a conviction for an offence involving moral turpitude 
or of abolition of post) shall be passed unless a charge 
has been framed against the teacher and communicated 
to him with a statement of the grounds on which it is 
proposed to take action and he has been given adequate 
opportunity— 

(i) of submitting a written statement of his 
defence, 


and 


(iii) of calling and examining such witnesses in 
his defence as he may desire $ । 
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(ii) of being heard in person, if he so. desires, _ 
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Provided that the management or the officer autho- 
_ „ised by it to conduct the enquiry may, for sufficient 
reasons to be recorded in writting refuse to call any 
witness. 


(2) The management may, at any time, ordinarily 
within two months from the date of the enquiry officer’s 
report pass a resolution dismissing or removing the 
teacher concerned from service or terminating his 
services mentioning the grounds of such dismissal, 
removal or termination. | 


(3) The resolution shall forthwith be communicated 
to the teacher concerned and also be reported to the 
Vice-Chancellor for approval and shall not be: operative 
unless so approved by the Vice-Chancellor. 


(4) The Management may . instead of dismissing, 
removing or terminating the services of the teacher pass 
a resolution inflicting one or more of the following lesser 
punishments namely— . | 


(i) reduction of pay for a specified period 


(ii) stoppage of annual increments for a specified 
_ ‘period not exceeding three years 


(iii) deprivation of his pay not including subsis- 
tence -allowance during. the period of his suspen: 
sion, if any | 


. ‘The resolution by the Management inflicting such 
punishment shall be reported to the Vice-Chancellor and 
shall be operative only when and to the extent, appro- 
ved by the Vice-Chancellor. 


7. 07. The management shall have‘the power to 
suspend a teacher during the pendency or in contemp- 
lation of an enquiry into charge against him, on the 
grounds mentioned in sub-clause (a) to (e) of clause (I) 
of Statute 7. 04. In an emergency, (in the caseof a 
teacher other than Principal) this power may be 
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exercised by the Principal in anticipation of the approval 
of the management, The Principal shall immediately 
report such case to the management. The onder of 
suspension if passed in contemplation of an enquiry shall 
cease at the end of four weeks of its operation unless 
thie teacher has in the meantime. been communicated 
tie charge or charges on which the enquiry was con- 


templated. 


I7, 08. In computing the maximum period for pur- 
poses of clause (2) of Statute l7. 06. and Statute [77.07 
any period during which a stay order from any court of 


law is in operation shall be excluded. 


7. 09, (]) No teacher of an affiliated college | draw- 
ing pay in the scales of pay applicable. to rh iia 
teachers shall be paid any remunera tion for any iid 
connected with the examinations conducted by the 
University. 


(2) No teacher of an affiliated college shall | | Craw in 
any calendar year a total remuneration exceeding rupees 
three thousand or, in the case of teachers drawing pay 
in the scales of pay applicable to the University 
teachers, the average of his two months salary in the 
particular calendar year, whichever is less, for any 
duties performed in connection with any examination 
referred to in section 34 (]). 


i7, I0. Notwithstnnding anything contained in 
these Statutes— 


(i) a teacher of an affiliated college who is à 

_ member of Parliament or State. Legislature shall 

not, throughout the term of his membership hold any 

administrative or remunerative office in the college 
or in the University ; 
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(ii) if a teacher of an affiliated college is holding 
any administrative or remunerative office in the 
college or in the University, from before the date of 
his election or nomination as a member of Parliament 

"or the State Legislature, then he shall cease to hold 

such office with effect from the date of such election 
or nomination or with effect from the commence- 
ment of these Statutes whichever is later ; 


(iii) a teacher of an affiliated college who is 
elected or nominated to the Parliament or the State 
Legislature shall not be required to resign or to take 
leave from such college for the duration of his 

membership or, except as provided by Statue 7. ll. 
` for attending the meeting of any House or Committee 
thereof. 


Explanation—The membership of any authority or 
body of the University or the Deanship of a Faculty or 
the Principalship of any. college shall not be deemed to 
be an administrative or remunerative office for the 


purposes of this Statute. 


7. Il. The management of an affiliated college 
shall with prior approval of the Vice-Chancellor, fix a 
minimum number of days during which such teacher 
shall be available in the college for his academic 
duties : 


Provided that where a teacher of the college is not 
go available because of the sessions of the Parliament or 
the State Legislature, he shall be treated on men leave 
as may be due to him, and if no leave is due, then on 


leave without pay. 
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Section 49. 


Section 4% 


Section 49(0). ` 


Sections 35 and 
49 (०). 


Part II 
LEAVE RULES FOR TEACHERS OF AFFILIATED 
g =~ ĠOLLEGES 


, ११. 2. The provisions of Statutes l6. |2 to l6. 22 
relating to the leave rules of teacher s of the University 
shall be applicable to the teachers of an affiliated college 
with the substitution of the words ‘Management? and 
‘Principal or Director’ for. the words ‘i:xecutive Council 
and ‘Vice-Chancellor’ respectively. 


O Patli 
AGE OF SUPERANNUATION 


-| 47,3. The provisions of the Statutes 36. 24 to 
6, 26 relating to the superannuation of the teachers of 
the University shall mutatis mutandis apply to the 
teachers of an affiliated college. 


। Part IV 
OTHER PROVISIONS 


I7. 4. Any contract of appointment between a 
Principal or other teacher of an affiliated college and 
the management, entered into before the commence- 
ment of these Statutes shall be subject to the provisions 
of the Statutes contained in this Chapter, and shall be 
deemed to be modified in accordance with the provi- 
sions of this Chapter and in accordance with terms 
contained in the form set out in Appendix ‘D’ read with 
Appendix ‘C’, . fe | 


l7.,l5. A teacher of an affiliated college dismissed 
on any of the grounds mentioned in clause (0), clause 
(¢), clause (d) or clause (e) of Statute I7, 04 (l) shall 
not be re-employed in any University or in any college 
affiliated to or associated with such University in any 
capacity, N र 
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i7. 6. The provisions of clauses (2) to (4) of 
Statutes 6. 07 Statutes 6. 29, ]6, 30 and I6. 3] shall 


mutatis mntandis apply to every teacher of an affiliated’ 


college with the following modifications, namely— 


(a) in clause (2) to (4) of Statute 6, 07 for the 


words ‘Vice-Chancellor’ and ‘Executive Council’ the 
words ‘Management’ and ‘Vice-Chancellor’ ‘shall be 
substituted ; 


(6) in Statute 6. 29 foy the words ‘Vice-Chance- 
llor’ and ‘Head of Department’ the word ° Principal’ 
shall be substituted, 


CHAPTER XVIII 
Part I 
SENIORITY OF THE TEACHERS OF UNIVERSITY 


8. 0l. The Statutes contained in this Ghapter 
shall not affect the inter se seniority of teachers employed 
in the University from before the commencement of 
these Statutes. 


8. 02, Jt shall be the duty of the Registrar to 
prepare and maintain in respect of each category of 
teachers of the University, a complete and uptodate 
seniority list in accordance with the provisions herein- 
after appearing. 

i8. 03, The seniority among Deans of the Faculties 
shall be determined by the length of total period of 
service they have put in as Deans of the Faculties : 


Provided that when two or more Deans’ have held 
the said office for equal lengh of time, the Dean who is 
senior in age shall be considered to be senior for the 
purposes of this Chapter. 


-]8. 04, The seniority among Heads of Departments 
shall be determined by the length of the total period 
of service they have put in as Head of Department : 
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Provided that when two or more heads of Depart- 
ment have held the said office for equal length of time, 
the Head of Department who is senior in age.,shall be 
considered to be senior for the purposes, of .. this, 
Chapter. 


. ]8. 05. The following rules shall be followed. in 
determining the seniority of , teachers of the. Univer- 
sity ३-० 

(a) A Professor shall be deemed senior, to every 

Reader and Reader, shall be deemed senior. to every 

Lecturer. | FRE 
(७) In the same cadre, seniority of a teacher shall 
be determined according to the length of his conti- 
nuous service in a substantive capacity in such 
cadre : 


Provided that where more than one appoint-: 
ments to post in a cadre have been made at the same 
"time, and an order of preference or merit w33 
‘indicated by the Selection Committee or by tho; 
Executive Council as the case may be, the seniority 
of the persons so appointed shall be governed by the 
order so indicated. LR 


(¢) When any teacher holding substantive post 


. in any University ( other than the Sampurnanand. 


Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi, or in any con: 
stituent college or in any Institute ) is appointed ४० 
a post of corresponding rank or grade in the Univer- 


sity, the period of service rendered by such teacher 


in that grade or rank in such University shall be 
added ita his lengh of service. TOTE 


(१) When any teacher holding substantive post 

in any ‘college affiliated to or associated with any 
University is appointed as a Lecturer in the Univers 
sity, then one-half of the period of substantive service 
fendered by such teacher in such college, shall,be 
added to his length of service. jo 
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(e) Service against an administrative appoint- 
ment in any University or institution shall not count 
for the purposes of seniority. 


Explanation—In this Chapter, the expression 
‘administrative appointment” means an appointment 
made under sub-section (6) of section 3. 


= (f) Continuous service in a temporary post to 

‘which a teacher is appointed after reference to a 
_ Selection Committee, if followed by his appointment 

‘in a substantive capacity to that post under section 
9] (3) (b) shall count towards seniority. 


.  8. 06. Where more than one teacher are entitled 
to count, the same length of continuous service in the 
cadre to which they belong, the relative seniority of such 
teachers shall be determined as below : 


, (i) in the case of Professors, the length of sub- 
s stantive service as Reader shall be taken into consi- 


_deration ;. 
(ii) in ‘the case of Readers, the length of ‘sub: 
stantive service as Lecturer shall be taken into consi- 


stiiidération ; 


a 7 म (9 उप the case of Professors, whose length of 


service as Readers is also identical, the length of 
_ service as lecturer shall be taken into consideration, 


a I8. 07. Where more than one teacher are entitled 
to count the same length of continuous service -and their 
relative seniority cannot be determined in accordance 


with any of the for egoing provisions, then the seniority 
of such, teachers shall. be determined: on the basis of 


seniority, in age- 


: i8. 08. () Notwithstanding anything contained’ in 


any other: Statute, if the Executive Countil— 


2) 


Section 49(6) 


Section 4). 


Section 490) 
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(a) agrees with the recommendation of the 
Selection Committee, and approves two or more 
persons for appointment as teachers in the same 
Department, it shall, while according such approval, 


determine the order of merit of such teachers. 


(b) does not agree with the recommendations of 
the Selection Committee and refers the matter to 
the Chancellor under section 3] (8) (a), the 
Chancellor shall, in case where appointment of two 
or more teachers in the same Department is involved, 
determine the order of merit of such teachers at the 


time of deciding such reference. 


(2) The order of merit in which two or more 
teachers are placed under clause (l), shall be communi- 
cated to the teachers concerned before their appoint- 


ment. 


]8. 09. () The Vice-Chancellor shall from time to 
time constitute one or more seniority committees con- 
sisting of himself as Chairman and two Deans of 
Faculties to be nominated by the Chancellor : 


Provided that the Dean of the Faculty to which the 
teachers ( whose seniority is in dispute), belong shall 
not be a member of the relative Seniority Committee. 


- (2) Every dispute about the senioriiy of a teacher of 
the Universiiy shall be referred to the Seniority 
Committee which shall decide the same giving reasons 
for the decision, : ” 


(3) Any teacher aggrieved by the decision of the 
Seniority Committee may prefer an appeal to the 
Executive Council within sixty days from the date of 
communication of such decision to the teacher con- 
cerned. Ifthe Executive Council disagress with the 
Commitee, it shall give reasons for such disagreement, : 


SS ee ee 


B73 
Part II 


- SENIORITY OF PRINCIPALS AND TEACHERS 
| OF AFFILIATED COLLEGES 


I8.0. The following rules shall be followed in fection 49०0) 
determining the seniority of Principals and other 
teachers 0: affiliated colleges :— 


(a) the Principal shall be deemed senior or other 
teacher in the College ; 


(5) the Principal of an affiliated college of a 
higher category shall be deemed senior to the 
Principal of an affiliated college of a lower 
category ; 


(c) a teacher of a particular ci Ire of a college of 
= a higher category shall be deemed senior to a teacher 
of such cadre of a college of a lower ‘category ; 


(d) the seniority of Principals and teachers shall 
be determined as amongst the Principals and teachers 
-of the affiliated colleges of the same category ; | 


> (e) the seniority of Principals and teachers of the 
` affiliated colleges shall be determined by the length 
“of continuous service from the date of appointment 
“in substantive capacity ; 


3. & 
— 
' ok 


(f) service in each capacity (for example, as 
Principal or as a teacher) shall be counted from .the 
date of taking charge pursuant to substantive appoint- 
ment 

| | (g) service in a substantive capacity in another 
college of the same category affiliated to the Univer- 
| sity shali be added in his length of service provided 
that the service in such other college is in the same 
cadre and in the same grade ; 


(h) among the teachers of the colleges of: the 
game category a teacher in the higher cadre or grade 
shall be deemed senior to a teacher in a lower cadre 


PSs J Sige > 4 ड 


on ‘ 


or grade 3 
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Section 49 (०) 


Section 49 (०), 


Section 49०). 


(४) the period of leave for service elsewhere shall 
not count for seniority 

8. . Where more than one teachers are entitled to 
count the same length of continuous service, the relative 
ty of such teachers shall be determined as below : 
(i) in the case of Principals the length of sub- 
stantive service as a Principal of a College of a lower 

category shall be taken into consideration ; 


(ii) in the. case of teachers, the length of substan- 
tive service in the same cadre in a College ofa 


lower category shall be taken into consideration. ; 


senior 


(iii) iftwo or more Principals or teachers are 
entitled to.count the same length of. substantive 
service and, their relative seniority cannot be: deter- 
mined under any of the. foregoing provisions, such 
seniority shall be determined according to seniority 


In age, 


I8. 2, : Where the seniority of a person as : Principal 
or teacher to be determined for the purpose of represen- 
tation or appointment as such.on a University authority, 
the length of service only as Principal or such teacher 
shall be taken into account and where two or more 
Principals or teachers are entitled to count the same 
length of substantive service for the purpose, their 
relative ‘seniority shall be ‘determined: according to 
seniority in age 


l8. 3. (l) When two or more persons are appointed 
as teachers in. the, same department or in the same 
subject, their relative seniority shall be determined in 
order of preference or merit in which their names were 
recommended by the Selection Committee 


_(2) If the seniority of two or more teachers has been 
determined under clause (l), the same shall be commu- 
nicated to the teachers concerned by the management 


before their appointment. 
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I8,4. All disputes regarding seniority of teachers 
(other than the Principal) of the same college, shall be 
decided by the Principal of the college who shall give 
reasons for the decision. Any teacher aggrieved by the 
decision of the Principal may prefer an appeal to the 
Vice-Chancellor within’ 60° days from’ the date of 
communication of such decision to the teacher concerned, 
If the Vice-Chancellor disagrees from the Principal, he 
shall give reasons for such disagreement. 

l8. 5. All disputes regarding seniority of Principals 
of affiliated colleges shall be decided: by the Vice- 
Chancellor who shall give reasons for the decision. 
Any Principal aggrieved by the decision of the Vicc- 
Chancellor may prefer an appeal. to : the Executive 


75` 
Section 49(०), 


Section 49 (0), 


Council within sixty days from the. date of communi- .... 


cation of such decision to the Principal concerned. If 


the Executive Council disagrees with the. Vice- . 


Chancellor, it shall give reasons for such disagreement. 


I8..l6. (l) The provisions of Statute ]8. 08 shall 
mutatis mutandis apply to the teachers of affiliated colleges 
except that the words ‘management? and ‘Vice- 
Chancellor’ shall respectively be substituted for the 
words ‘Executive Council’ and ‘Chancellor’. 

(2) The relative seniority list of the teachers of the 
same college shall be prepared and maintained by the 
Principal of the College in accordance with the provisions 
of the statutes in this Chapter. 


(3) As among the teachers of the same college a 
teacher of a higher cadre or grade shall be deemed 
senior to a teacher of lower cadre or grade, 

(4) The statutes contained in this Chapter shall not 
affect the inter-se seniority of the teachers of the same 
college employed in the college before the commence- 
ment of these statutes. 


Section 49(०) iis 
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CHAPTER XIX 


HOSTELS 


Section 49. [9. 0l. The University may maintain a hostel or 
hostels for the residence of its students. 

I9. 02. The Ececutive Council shall control and : 
manage the hostel or hostels, referred to in the preced- 
ing statute. The internal administration and discipline -, 
of the hostel shall be vested in a warden, who shall be 
appointed by the Vice-Chancellor for a period not 
exceeding three years, The person appointed as a 
Hi te" warden shall be eligible for re-appointment. ‘The casual 

vacancies in the office of a warden shall be filled in by , 
the Vice-Chancellor for the residuary period 


Section 49. 


I9.:U3.. The conditions of residence in a hostel 
maintained by the University shall be prescribed by -the 
ordinances and every hostel shall be subject to inspection 
by the Dean of Student’s Welfare and by an officer of 
the University authorised in this behalf by the Vice- 
Chancellor or the Executive Council 


७४०७५ &९६ PE ]9 04. The Dean of Student S Welfare may reco- eo 
mmend to the Executive Council for recognition of 

other places for residence of such students as may not .,, 
be able to secure accommodation ia the hostels ate 


Section 49. 


Section 49, 9.05. Every student not residing in a hostel or a 
recognised place of residence shall be attached to. 9 


hostel for tutorial help and disciplinary supervision or °°" | 
such . other’ purposes as may be prescribed in the: `: 


ordinances. 


CHAPTER XX a 
RECOGNITION OF TEACHERS AND ACADEMIC 
| INSTITUTIONS 
Sevuson 49, 20. 0]. The Executive Council may, on the reco- 


mmendation of the Academic Council recognise teachers 
who are scholars of eminence— 


3 JTS 
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(८) to teach and prepare students for the cxami- 
nations of the University; 


५४, (6). to guide rcsearch and prepare condidates 
for research degrecs.of the University. 


20.02. The Executive Council ‘may, on the reco- 
mmendation of. the. Academic Council -recognise an 
academic institution to prepare condidates who shall 
pursue their research under guidance of a teacher 
recognised by the University under Statute 20. 0l for 
research degrees of the University 


20. 03. ‘The manner of recognition of teachers ora 
University or an academic institution under Statutes 
20. 0 and 20, 02 shall be prescribed by the Ordinances. 


CHAPTER XXI 

oc "५ 5 MISCELLANEOUS 

(५:३7 ३९ ! 

2], 0l. All elections to an authority or body of the 
University. according to the system of proportional 
representation. by means of single transferable vote 
shall be held in the manner laid down in Appendix A. 


9}, 02,' Subject to: the provisions of section 7, the 
University may allow any person to appear as a private 
candidat at‘any examination conducted by the Univer- 


sity provided that— 
(a) such person fulfils the requirement laid down 


in Ordinances; and - 


(b) such examination does not relate to a subject. 


or course of study in which practical examination is 
a part of the curriculum. Noe 
9]. 03. The provision of Statute 2l 02 shall mutatss 


mutandis apply to correspondence course 9 


WAS 


Section 49. 


Section 49, 


Section 49 and. 


Sect ion 7. 


Section 7. 
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APPENDIX ‘A’ 

(See STATUTES 4. 0 AND 2]. 0]) 
ELECTION BY PROPORTIONAL REPRESENTATION BY MEANS 
OF SINGLE TRANSFERABLE VOTE 
Part I—General 
le Unless there is anything repugnant to the subject or context 

with reference to any election 9, proportional representation by single 
transferable vote 

(i) “Candidate”? means a person duly qualified to seek election 
who has been duly nominated. 

(ii) “Continuing candidate’ means a candidate not elected 
and not excluded from the poll at any given time. 

(iil) “Elector”? means a person who is duly qualified to give his 
vote in the election. 

(iv) “Exhausted Paper” means a ballot paper on which no 
further preference is recorded for a continuing candidate provided 
that paper shall also be deemed to be exhausted if— 

(a) the names of two or more candidates, whether conti- 5 


nuing or not, are marked with the same figure and are next ` 
in order of preference, or 


(6) the name of candidate next in order of preference, 
whether continuing or not, is marked— 


(l) by a figure following consecutively after somi“ 
other figure on the ballot paper, or, 


(2) by two or more figures, 


(v) “First preference vote” means the vote for a candidate: 
against whose name the figure | appears on a ballot paper, “Second 
preference vote’ means the vote for a candidate against whose name 
the figure 2 appears, “Third preference vote’ means the vote fora 
candidate against whose mame the figure 3 appears and so on, 





(vi) “Original vote” in segard to any condidate means a vote 
derived from a ballot paper on which a first preference is recorded 
for such candidate. ? 
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(vi) “Quota” means the lowest, value of votes sufficient to 
secure the return of a candidate, 

(viii) “Surplus” means the number by which the value of votes 
of any candidate, original and transferred, exceeds the quota. 


(ix) “Transferred vote” in regard to any candidate means a 
vote which is derived from a ballot paper on which a second or 
subsequent preference is recorded for such candidate and the value 
or part of the value of which is credited to such candidate, 


(x) “Unexhausted paper” means a ballot paper on which a 
further preference is recorded for a continuing candidate. 


2, The Registrar shall be the returning officer responsible for the 
conduct of all elections. 


3. The Vice-Chancellor shall— 

(i) appoint the dates for the various stages of each election in 
conformity with the provisions of Statutes and shall have power to 
alter these dates in case of any emergency except where such altera- 
tion contravenes the provisions of the statutes ; 


(ii) decide in case of doubt the validity or otherwise of a vote 
recorded. 

4, The election of members of the Court representing Registered 
Graduates (and such other elections as the Vice-Chancellor may for 
reasons of convenience or economy direct) shall be coducted by postal 
ballot. Other elections shall be conducted at incetings of the Authorities 
or bodies concerned 

5. A voting paper shall be in the following form : 


NAME OF UNIVERSITY 
Election by Constituency 


Name of candidate and Order of preference (to be indicated in the 


space) by the numericals ], 2, 3, etc. 


606050 ०७७ ७ ७ ७ ७००७०७७७९७ 
è 
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९36, An elector in recording his ‘vote— क 
(i) must place on his voting paper ‘the figure l` opposite the 

५ «name of the candidate for whom‘ he votes, and ` A | न 
(ii) may, in addition, indicate the order of his choice or 
preference for as many other candidates as' he pleases, by placing 
n 9 against their respective names the figures 2, 3, 4 and so ay consecu- 


THOR 


' tive numericals. 3 
7. A voting paper shall be invalid on which— 
(i: the figure | ‘s not marked, or, । i न - कक लाच्या 
(ii) the figure | is placed opposite the name of more than one 
Si candidate, or Sm ATT HN >» MRS .. 
(iii) figure | and any other figure are marked opposite the 
name of the same candidate, or .:::: yan 3०95४ ७ 
ai “~~ (iv) the figure l is so marked as to render it doubtful to which 
“i ‘candidate it is intended to apply, or Jidhan 
(v)inan election by ballot any mark is made by which the 
voter may afterwards be ‘indentified, or ISU SAID. BV 
vis (vi) there is any erasure, 07 alteration in the figure indicating 
the voter’s preferences, or oo 


09556 95% oi) toe बा Sil} 20 esting io poroso od 
= (vii) it is not on the form provided for the purpose. == ; 


Part II—Elections conducted by Postal Ballot ... 3-53 


Li. 8. Atleast three months before the vacancies to be filled: by 
election by postal ballot are due to occur, the Registrar:shall ‘cause-a 
notice to be issued:under a registered cover to each, qualified voter at 
his registered address calling on him to submit nomination within fifteen 
days of the posting of the notice. The notice shall be accompanied by a 
list of voters. aes BS rf 


aii “9. The Registrar shall have power to correct: iany ‘errori;and 
supply any omissan brought to his notice in the, list of voters. If the 
name of 8 person is removed from the list, his vote shall not be counted 
even if he has received the voting paper and recorded his vote, and a 
‘certificate, that this has been so done, shall be recorded by the Registrar 

_and the persons, if any, associated with him in preparing the result ० 
the election. 
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l0. Every elector shall have the option of nominationg any 
number of candidates not exceeding the number of places to be filled. 


ll. Every nomination paper shall ke signed by a proposer who 
shall himself be an elector and shall be accompanied by the assent of 
the candidate nominated for election either in writing or by signing 
the nomination paper. It may bear the signature of other electors as 
supporters of the nomination. But no candidate shall sign as proposer 
or seconder, a nomination paper on which his own name appears as a 
candidate. 


l2. The nomination paper shall be delivered to the Registrar 
in a closed cover either in person by the proposer or an elector who 
supports the nomination or through registered post, within the time 
mentioned in the notice, 


I3, Jt shall be open to a candidate to withdraw from an election 
by sending to the Registrar, so as to reach him before the day and hour 
fixed as the last day for the receipt of nomination, an intimation of 
withdrawal in writing signed by himself and attested by a Stipendiary 
Magistrate, a Gazetted Officer, ora Principal of a college associated 
with or affiliated to a University. The attestation should be under the 
seal of Officer concerned. 


l4. ` The Registrar shall notify the place, date and time for the 
opening of the covers containing the nomination papers. Such 
candidates or electors as may desire to be present may do so on the 
occasion. 
I5 The Registrar shall prepare list of valid nominations. If the 
nomination paper is rejected by the Registrar, he shall inform the 
candidates within two days stating the reasons for such rejection. It 
shall be open to the candidate to send within three days of the receipt 
of such communication a request that the matter be referred to the 
Vice-Chancellor. The matter shall then be referred to the Vice- 
Chancellor whose decision shall be final. 


i6. If the number of candidates duly nominated does not exceed 
the somites of places to be filled, the Registrar shall declare them 


lected. In case any place remains unfilled a fresh election shall be held 
6 a 


in like manner to fill it and such election shall be deemed tobea part 
i | : 


of general election. 


I] 


` 
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un l7.. If the number of candidates duly. nominated execed the 
number of places to be filled an election shall be conducted 


. . 8. The.Registrar shall within ]5 days of the completion of 
scrutiny. send by registered post to cach’elector at his registered address 
a. voting paper together with a Gover bearing the name of the constitu- 
ency only and a larger cover on the left side of which are written or 
printed the number of elector on the electoral roll; -the- name of the 
constituency, and onthe right side.the address. of the Registrar of the 
University. The Registrar shall also enclose a certificate of identity. 


“~ ‘I9: (i) The elector shall sign the certificate of identity and have 
(४००४ attested by any of the following persons: " ‘ 
age 


(a) The Registrar of any University. established by law in 
India for the time being 


~ (The Principal of a College associated with or affiliated to 
„ any such University or -Head of a Department of teaching of such 
University, SI T EE 


(c) Any Gazetted Officer of the Government 


(ii) The attesting Officer shall attest with, his full. signature and 
under his seal oer Se eae 


i t | wia I a == | 8 


> aq (üi) The elector shall enclose the voting paper duly filled in but 
wathout his name or signature‘in a smaller cover, and then enclose it 
in the larger cover along with the certificate of identity duly signed and 
attested and send the same duly sealed with cither by registered post or 
deliver it. personally to the Registrar. 


<- “20: The voting paper mustireach the Registrar by. the time and 
date fixed. If received after appointed time and date, it shall be rejected 
by him. - r Ge bit 7. S Tye 


2l. If two or more voting papers are scat in the sa 
shall not be counted mee A 


°. A voter who has not received his voting paper and other 


_ Connected paper, or who has Jost them or whose papers before their 


return to the Registrar have been Inadvertentl 
y spoiled, may send 
declaration to that effect signed by himself and request the रव्या 


4 
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to send him duplicate papers in place of those not received. lost or 
spoiled. The Registrar in place of thosc.not received, lost or spoiled 
may, if he is satisfied, issue another copy marked ‘‘Duplicate”’ 


23. The Registrar shall keep the voting papers sealed and 
unopened in safe custody until the date and time fixed for their 
scrutiny. 


94, Due notice of such datë, tinie and place Of scrutiny shall be 
given by the Registrar tc all the candidates who shall have the right to 
be present during the scrutiny? 5 7४ F404 ovi n «१९२४ ५००६ ia ५ Tae 


Provided that no candidate shall be entitled to,ask for the inspec- 


tion of such voting paper. २ ० हर कहो 908) 


95. The Registrar, where necessary, shall be helped by such other 
persons as may be appointed by the Vice-Chancellor for assisting. him in 
the scrutiny work SET 


96, ' At:the appointed date; the:time and place the Registrar shall 
open the covers containing the voting-papers and scrutinize them and 
separate those that are .not valid, ~ - 


27 The valid paper shall then be sorted into parcels each parcel 
containing all the papers on which the first preference is recorded, for a 
particular candidate | : a PUR 


98. For the purpose of facilitating the procese“prescribed - by‘ 
this Statute each ballot paper shall be deemed to be of the value of one 
hundred | Ce 


29. The Registrar shall in carrying out the provisions of the 
Statute— | | 


ae ae Loy gs 
(i) disregard all fractions; 


> > bosd =» ह { v 4 } 


(ii) ignore all preferences recorded for candidate. already 


elected or excluded from the poll net Severs ats ay tat २६. 


he ,values‘of the 
_ ‘The Registrar shall then add together -t 

शाती ळे divide total by a number exceeding: by .oneithe: 
papers 30. ० be filled, and: add: one-to the: quotient: The 


of vacancies 
ae thus obtained shall be the “quota - se lg bee Le 
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5]. Ifatany time candidates equal in number to the number of 
persons to be elected have obtained the quota such candidates shall be 
treated as elected and no further proceeding shall be taken. 


32. (i) Every candidate the value of whose parcel on the first 
preference being counted is equal to or greater than the quota, shall be 


declared elected. 

(ii) If the value of papers in any such parcel is equal to the quota 
the papers shall be set aside as finally dealt with. . | 

(ii) If the value of the papers in any such parcel is greater than 
the quota, the surplus shall be transferred to the continuing candidates 
indicated on the ballot paper as next in the order of the voter’s prefe- 
rence, in the manner prescribed in the Statute hereinafter appearing. 


33. (i) If and whenever as the result of any operation prescribed 
by the Statute above, a candidate has any surplus, that surplus shall be 
transfe.red in accordance with the provisions of the Statute. 


(ii) If more than one candidate has a surplus the largest surplus 
shall be dealt with first and the others in a decreasing order of 
magnitude provided that every surplus arising on the first count of 
votes shall be dealt with before those arising on the second count, and 
80 One 

(iii) Where two or more surplus are epual the Registrar shall 
decide according to the terms prescribed in sub-clause (ii) above which 
shall be first dealt with. 


(iv) (@) If the surplus of any candidate to be transferred arises 
from original votes only, the Registrar shall examine all papers in the 
parcel belonging to the candidate whose surplus is to be transferred and 
devide the unchxausted papers into sub-parcels according to the next 
preference recorded thereon. He shall also make a separate sub-parcel 
of the exhausted papers. 


(6) He shall ascertain the value of th ; 
of the unexhausted papers. c papers in cach sub-parcel and 


>i (९) If the value of unexhausted papers is equal to or less than the 
surplus, he shall transfer all unexhausted papers at the value at 
acer euch were received by the candidates whose surplus £ being 
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(6) If the value of the unexhausted papers is greater than the 
surplus, he shall transfer the sub-parcels of unexhausted papers and the 


value, at which each paper shall be transferred shall be ascertained by 
dividing the surplus by the total number of unexhausted papers. 


(v) If the surplus of any candidate to be transferred arises from 
transferred as well as original votes, the Registrar shall re-examine all 
the papers in the sub-parcel last transferred to the candidate and divide 
the unexhausted papers into sub-parcels according to the next prefe- 
rence accorded thereon, He shall thereupon deal with the sub-parccls in 
the same manner as is provided in the case of sub-parcels referred tu in 
the last preceeding clause. 


(vi) The papers transferred to each candidade shall be added 
in the form of a sub-parcel to the papers already belonging to such 
candidate. 


(vii) All papers in the parcel or sub-parcels of an elected 
candidate not transferred under this clause shall be set aside as finally 
dealt with. 


34. (i) If after all surpluses have been transferred as hereinhefore 
directed less than the number of candidates required has been elected 
the Registrar shall exclude from the poll the candidate lowest on the 
poll and shall distribute his unexhausted papers among the continuing 
‘candidates according to the next preference recorded thereon. Any 
exhausted paper shall be set aside as finally dealt with. 


(ii) The papers containing original votes of an excluded 
candidate shall first be transferred, transfer valuc of cach paper being 
one hudred, | 

(iii) The papers containing transferred votes of an excluded can- 
didate shall then be transferred in the orders of the transfers in which ' 
and at the value a which he obtained them. 

(iv) Each of such transfers shall be deemed to be a separate 
transfer. | 
(v) The process directed by this clause shall be repeated on the 

‘ve exclusions onc after another of candidates lowest on the poll 
se last vacancy i5 filled either by the election of a candidate with 
unti 3 . 
the quota or as hereinafter provided. 
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35. Ifas the result of a transfer of papers the value of the votes 
obtained by a candidate 73 equal to or greater than the quota the 
transfer proceedings shall be completed and.no further papers shall be 


transferred to him 7 
36 (i) If after the completion of any trasfer under the said clause 
the value of the votes of any candidate is equal toor greater than the 
ota he shall be declared elected. . 
T (ii) If the value of the votes of any such candidates, is. equal to the 
quota, the whole of the papers on which such votes are recorded shall be 
set aside as finally dealt with et 
(ii) If the value of the votes of any such candidate is greater than 
the quota, his surplus shall thereupon be distributed in the ‘manner 
hereinbefore provided befor exclusiori of any other candidate. 


(i) When the number of continuing candidates is reduced ‘to 
the number of vacancies remaining unfilled the continuing candidates 
shall be declared elected..,-. ««. 

(ii) When only one vacancy remains unfilled and the: value of ‘the 
votes of any continuing candidate exceeds the total value of all-the votes’ 
of other continuing candidates, together with any surplus not transfered 
that candidate shall be declared elected र ५ 

(iii) When only one vacancy remains unfilled and there are only 
two continuing candidates and those two candidates have each the same 
value of votes and no surplus remains capable of transfer one candidate 
shall be declared excluded under the next succeeding’ clause and thë 
other declared elected. — : 99 

38.. If and when there is more than one’ surplus’ to ‘distribute, 
two or more surpluses are equal or if at any” ‘time it’ Beconiés! nedéssiitty ` 
to exclude a candidate and two or more candidates have the same value!’ 
of votes and are lowest onthe poll regard shall be had to: thé’ original 
votes of cach candidate and the .candidate for whom fewest vdtes'are * 
recorded shall have his surplus first distributed or shall be fitst-excluded 
as the case may be. If the value of their original, votes are ,equal the 
Registrar shall decide by lof which candidate shall have his surplus 
distributed or excluded. 


39. Recointing—The Registrar‘ may, cither on his own initiative र 
or at the instance of any cdndidaté-‘recount votes , whether once of 


more than once, when the Registrar is not-satisfied as- to- the accuracy 
of a previous counting : RP कर a 
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t= Provided that nothing herein contaj l 
à tained shall make i i 

the. Registrar. to recount ithe same more: than. once wee 2o lgntaey ion 
१११००८४ i YA ० ००३ * ०८ : 

40. ‘After thie scrutiny is completed,” 
५0.8 | fiia ११ : i SEIT tm y y Is completed the Re istra . I 
report the reult to the ViceCianicellor © Shel forthwith 
nee Lél. :The Registrar shall place the nomination papers and the 
gaol papers in a sealed packed, which shall be preserved for a period of 
onc year, s 


). >» anc! u. Part IIT-—Elections, held at.mcctings 


| ul Wt ES ¢ qt . 86 . 
42. In casc of an eléttion ‘conducted at a meeting of a University 


Authority or‘body ‘it shall not be necessary to publish the electoral roll 
for the purpose of eliciting claims and objections or to invite nomina- 
tions in advance. The members of the Authority or body concerned 
present at the meeting duly convened shall take part in the election 
Names may be proposed for election “and “candidate withdrawn in 
advance’ or at “the rheeting! The voting- paper supplied to voters shall 
show the names of which .noticewasu received in..time for; printing and 
shall contain blank spaces, with addition of names including those 
proposed at*the--ideting.“A notice of the mecting at which the elec- 
tion is to be held mentioning the time, date..and.place of such mecting 
together with lists of members shall be sent by the Registrar to each 
member The period of notice shall be fs by the Vice-Chancellor. 
n+ ५, = ant oe a APPENDIX ‘Bs ११५ has 

६३१९४ “PrN, CIEL FOIR DSS OCA १५६, us 

४ (See STATUTE. I6,0]) ,. , | 

& FORM OF AGREEMENT WITH MEMBERS OF TEACHING 

z STAFF QF THE UNIVERSITY 


|) A 5 
T 4 s १ +3, f } å t 3 है i j H T 


Sri/Srimati/Kumari.ss+.ssossssensrse ensi? wiser OF the “first part and the 


University ण॑........००००-०*** | hereinafter called the University ) of the 


other part:— 
IT IS HEREBY AGREED as follows :— 
l. That the University hereby appoints Shri/Srimati/Km,,........... 


the party of the first part, to be a teacher of the University with effect 
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from the date the party of the first part (hereinafter called the teacher) 
takes charge of the duties of his/her office, and the teacher hereby 
accepts the engagement, and undertakes to take such part, and perform 
such duties in the University as may de required of him/her, including 
the management and protection of the University property or funds, 
the organization of i nstruction, the teaching formal or informal and the 
examination of students, the maintenance of discipline and the promo- 
tion of students welfare in connection with any curricular or residential 
activities and perform such extra curricular duties of the University as 
may by entrusted to him/her and to submit himself/herself to the 
officers under whom he/she is for the time being placed by the 
authorities of the University and shall abide by and conform to the 
Code of Gonduct for teachers laid down by the University as amended 
from time to time: 


PROVIDED that the teacher shall be on probation for a period of 
one year in the first instance and the Executive Council may in its 


discretion extend the period of probation by one year. 


2, That the teacher shall retire in accordance with the provisions 
of the Statutes of the University, | 


8. That the scale of pay attached to the post of teacher to which 
the teacher is appointed shall be............ The teacher shall from the date 
he/she takes charge of his/her said duties be granted pay at the rate of 
RS... ccccccesecevees per mensem in the aforesaid scale and shall receive pay 
in the succeeding stages in the scale unless the annual incr ement į is 
withheld in pursuance of the provisions of the Statutes ६ र” 

Provided that where an efficiency bar is prescribed in the time 
scale, the increment next above the bar shall not be given to the 
teacher without the specific sanction of the authority empowered to 
withhold increment. 


4. That the teacher shall obey, and to the best of his/her ability . 
carry out the lawful directions of any officer, authority or body of the 
University, to whose authcrity he/ she may, while this agreement is in 
force, is subject under the provisions of the said Act, or under any 
Statutes, Ordinances or regulations made thereunder, 
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